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किसी भी भाषा के साहित्य में इतिहास का स्थाम फितला 
उर्च है, यहः किसी से छिंपा नहीं है । इतिहास साहित्य का एक 
प्रधान ण्ग है और बिता उस अंग की पुष्टि के, साहित्य कभी 
पुष्ट तथा पूर्ण नहीं कहां जा सकता । इतिहास का सम्बन्ध तो 
' अत्यक्ष मनुष्य जीवन मे है। किसी भी देश अथबा जाति के 
_शाष्ट्रीय जीवन के ढालने में इतिद्ास का बड़ा हाथ है । आज जो 
: ज्ञातियाँ उन्नति के शिखर पर चढ़ी हुई हैं, शमकी उन्नति का एक 
प्रधान कारण उसका प्राचीन इतिहास ही है, और जिन जातियों 
3 आपने प्राचीन इतिहास की अवहेलना की, थे अवनति को प्रापु | 
होती गई, और हम देखते है कि घीरे २ उन्तका अस्तित्व ही मित 
गया है । अमेरिका में जिस समय यूरोपवासियों ने पदापेण किया 
था, छस समय वहाँ पर एक सम्य, शिक्षित और कलामिपुण जाति. 
'का शाज्य था। इस जाति के लोग गार्रो में रहते थे, जिनमें अर्छे २ 
मकान तथा सड़के थीं, राजा के लिये सुन्दर महल बने हुए थे 
बथा ख्यीग कप हादर ही था। वे अपना राजबंश 
बहुत पुराना बताते थे परूतु जाल प्रमका ६ हा 
- जानता, और यही कारण है कि जाज द्वार 





अंश-परिछिय भर 


ज्यों की संख्या तामशात् रह गई है और जो बची है, उसके भी 
चरे २ मिठ जाने की संसावना है। इसीलिये कि एसे अपने प्राचीन इति 
'हास तथा गौरव का परिचय नहीं । वेबीलोनिया, फारणस और भिंश 
आदि देशों की भी अपने प्राचीन इतिहास को रक्षा न कर सके के 
काश्शा बहुत अवनति हुई है । अतएवं यह घिद्ध है कि किसी भी 
जाति फो अपना अत्तित्व बनाये रखने के लिये, और भकिष्य में 
सल्लति करने के लिये अपने इतिहापव की गक्षा की बड़ी आवश्य- 
कता है । हम आरतीयों की मातृ-गाषा हिन्दी के साहित्य तय 
इतिहास की दशा भी पूर्ण सम्तोषजञनक नहीं कही जा सकती । 
यद्यवि गत कई वर्षो' में हजारों पुस्तकें छप चुकी हैं, परन्तु पलों 
एविहासिक पुस्तकों की संख्या बहुत हो थोड़ी है। दिग्दी-साहित्य 
बैसे तो कई अंगों में निर्बल है परन्तु इतिहास के स्थान में अभी 
उसमें भारो गडढा पड़ा हुआ है जो उपेज्षणीय नहीं है | आअगी तक 
हमें विदेशियों के संशय दूर करने योग्य भारत का प्राचीन प्रामा 
शिक इंविदास नहीं मित्रा है। आरत के अनेक प्रतिभाशाली 
सम्रार्टों को हम अब वक्त मूले हुए & | भारत-भक्त ऐड ज ते हाल 
में एक ऐसे ही सम्नाद ( जयबरम अष्टम ) का दाज्न बताया है 
जिसका शब्य अह्मदेश तथा कम्बोडिया तक पीला हुआ था 
ज्ञानमण्डल, इंडियन प्रेस आदि ग्रन्‍्थमालाओं ने प्राद्ीस 
आरत के सम्बन्ध में कुछ पुस्तकें निकाली हैं, और भारतीय इति- 
हांस के भी कई संस्करण हांल में निकले है जिन पर कुछ सम्तोंप 
किया जा सकता है, परन्तु कई पुष्तकमालाओं ने इतिहास केः 
बिलकुल चपेकज्षणीय समझ रखा है | केवल एक या दो पृर्तक- 
. माला इतिहास के रिक्त स्थान को नहीं भर सकतीं। इसमें. सब 


५० अंध-परिचय 


पुर्तकम्राल्ााओं वथा विद्वानों को योग देना आवश्यक है | अंभेजी, 
उदू , फारसी, मरी, बंगला आदि अनेक आपषाओशों से इसके 
लिये सहायता वी जा सकती है । 
अपने जातीय इतिहास की रक्ना करने के अतिरिक्त समय 
की धगति के अनुसार चलने के लिये हमें विदेशी इतिहांसों की 
भी बड़ी आवश्यकता है| इसके बिमा हमारा ऐलिदासिक शान 
कभी पूरा नहीं हो सकता। दूसरे देशों के इतिहासों से शिक्षा 
तथा सहायता लिये बिता कोई जाति उन्नति नहीं कर सकती | . 
हिन्दी-साहिध्य में अभी तक विदेशी इतिहासों शी संख्या १५-३० 
पे अधिक न होगी तथा उनसे भी कई पुस्तकें ऐसी मिकहोंगी 
जिनसे भारत के शष्ट्रीय-जीवम पर कुछ भी अ्रभाव नहीं पृ 
सकता | हिन्दी-साहित्य की ऐसी ही दशा देखकर मिश्र बन्धुओं 
ने अपने भारतवर्ष के इतिहास के आरम्भ में लिखा है--< हिन्दी 
में पृथ्वी के अनेक देशों के इतिहास के अभाव के कारण हंभारे 
यहाँ के लोग जानते ही नहीं कि कित २ कारणों से देशों एवं रा 
का आश्युदय एवं अधःपतस द्वोता है, किस प्रकार के आचार- 
विचार से देश और जाति को लाभ पहुँच सकता है और किस 
से हामि ही हामि संभव है । किम २ कारणों से किन २ देशों 
का जन्‍म हुआ और उत्र कारणों को यथातथ्य अथवा समुचित 
'परिवर्तमों के साथ हम अपने देश एवं जाति में केसे उपस्थित कर 
सकते हैं, किस चात़-ढाल पर चलने से किन २ देशों एवं जा 
यों को क्या हामि पहुँची, अथवा कैसे उत्तका हांस व स्ेनाशं .. 
हो गया और हम में वे अथवा वैसी ही चाल-ढाल हैं या. बहीं;.. 
और थदि हैं. तो हम उनको फैसे हृदा सकते है, भोदि | ऐसे ही. 





प्रशन्प्रिलय हू 


अनेक महत्व के प्रश्न हैं, जिम पर ध्यान देने से हमारा हिछ 
दोगा, एवं जिन्हें छोड़ देने से हमारी न जाने कया २ दुर्गति था 
सर्वनाश तक हो सकता है । ऐसे प्रश्मों पर ध्यान देने की पात्रता 
हमें तमी आ सकती है, जब हम संघार के सभी ऐसे देशों के 
इतिहास जाम लें कि जो आज दिन उच्च दशा में हैं, अथवा पूबे- 
काल में रह चुके हैं, एवं जो अपनी असावधानी से मिट्टी में मिल 
गये हैं । ऐसी जातियों का वृत्तान्त जानना, उनकी नुठियों को 
सममाता, उनका मनन करना और अपनी जातिंसे पन्‍हें हटाने का 
प्रयक्ष करना अत्येक सममवार मनुष्य का आवश्यक कर्चव्य है ।” 

इस दृष्टि से यदि हम बिचार करें वो हमें युरोप का इतिहास 
अति महःत्व-पूर्ण दिखलाई पड़ता है । संसार का ऐसा कोई भार 
नहीं जहाँ किसी न किसी यूरोपीय देश का अमुत्त न हो । अधः 
यूरोप का इतिहास समस्त संसार का इतिहास है । 

समाचार-पत्नों में हम प्रतिदित यूरोपीय देशों के समाचार 
वुथा झागड़े पढ़ते हैं, जो उन देशों का पू्े इतिहास जाने बिल्ा 
भ्नी भाँति खमकक में नहीं भा सकते । यूरोप के इतिहास से सब 
समाचारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय काड़ों के समझने में भारी सहायता 
मिलती है । अतः अत्येक समाचार-पत्र पढ़ने वाले तथा हिन्दी 
पत्तों के ऐसे सम्पादकों को, जो अँग्रेजी भाषा से भनभिश्न हैं, 
हिन्दी में युरोप के इतिहास की बड़ी आवश्यकता है | ह 

यूरोप का इतिहास, राजतीति, कूदतीति की चालों तथा 
राष्ट्रीय] और खतम्त्रता के बिचारों से भरा पड़ा है, जिस्हें। 
जानता इस समय प्रत्येक भारतवासी का कर्तेष्य है। भारत एक 
राय बनने की जोर तीमनाति ले अग्नसर हो रहा है। अतएव 


शक प्रंध-पश्षिय्‌ 


आश्तवासियों को यह आनना चाहिये कि राष्ट्र कया है. और वह 
फैसे बनता छू लोग राष्ट्र के लिये एक जाति का होना 
आवश्यक समभते हैं परन्तु एक जाति के ही होने से राष्ट्र नहीं बल 
सकता, क्योंकि एक ही जाति किसी भी देश में नहीं हो सकती । 
नेक जातियों का रहना प्रत्येक देश में अमिवार्थ है और पमके 

_ बहते हुए भी राष्ट्र बन सकता है । एक भाषों अथवा एक घर का 
शीना भी राष्ट्र के लिये अतिवाय नहीं है, इनमें से किसी एक या 
दोलों की अमुपस्थिति में भी राष्ट्र बन सकता है। राष्ट्र वही है 
जहाँ श्ट्रीय जीवन हो अधोत्‌ लोगों में राष्ट्रीय के आब हों | 
आरत में राष्ट्रीय भाव इल समय जागृत हो गये हैं, अत: भारत 

श्ट है 

हाँ, इतना अवश्य है कि कई शवाब्दियों की निरन्तर गुलामी 

के कारण आज अनेक भारतबासियों की आत्माएँ इतनी पतित 
हो गई हैं कि उन्हें खर्तत्र तथा शप्ट्रीय-जीवम की इच्छा ही नहीं 

यही है। वे दासता ही में प्रसन्न हैं जोर इसी में पड़ी रहना चाहर्त 
हैं। भब भी अनेक मनुष्य बरतमाम राष्ट्रीय आन्दोलन को गालियाँ 
देते हैं. और बतमाथ निरंकुश राज्य की प्रशंसा करते हैं । 
वर्षो' की गुलामी का ऐसा प्रभाव होना स्वाभाविक ही है | फ्राम्स के 
सोलहने छूटे ने भनेक राशनेतिक क्रेदियों को जरा २ से अपराध . 
के लिये एक बिल्कुल अँधेरे कारागार में बाल रखा था। उन्हें 
: छसी अन्धकार में बीस-बीस पच्चीस-पथ्चीस वर्ष बीत गये थे । : 
तने उसी जीवम के आदी हो गये थे। क्रान्ति के शसय जब उत्त . 
केबियो' के छुटकारे के लिये उक्त कारागृह वोढ़ा गया और 
के बाहर प्रकाश में लाये गये तो अनेक क्लेदी चकाबोंध से . 


व्याकुल होकर कहने लगे-न भाई, इमें कहाँ लिये जाते हो, हमें 
तो उच्ची अँधेरी कोठी में बन्द रहने दो ९” बेसी ही दशा अनेक 
आरतवाशियों' की भी है । 

भारतीय किसान वो राष्ट्रीयता का माम भी नहीं जानते, ब' 
मे जानते हैं कि विदेशी शासन हे उन्‍हें क्या हाति हुई है। अवासी 
देशवासियों के शपमान से वे अवगत नहीं, जो कुछ कप बने 
दीता है, उसे जाभ्य तथा काल्न को दोष देकर सह लेते हैं, परम्तु 
बने दुःछों के मूल कारण के प्रतिकार करने का उन्हें ख्म में भी 
ध्यान नहीं आता । परम्तु हम शिक्षित आारतवासियों' को 'अशि- 
बित तथा लिम्न अेणी के लोगों को जगा कर उन्हें उनकी धाध्त- 
ब्रिक स्थिति का परिचय कराना है। सबमें राष्ट्रीयता, खतन्लता 
तथा समामता के विचारो' को भरना है तथा अनेक शिक्षित 
जञाताओं' को ममुष्य के अधिकार तथा प्रजासतताक राब्य के 
ज्ाभो' का पाठ पढ़ाना है । इन खब बातों के लिये यूरोप के शृति- 
हांस के पठन-पाठन से बढ़ कर अन्य कोई सावन नहीं, इसके 
बिना हम अपने काय में सफल नहीं हो सकते | . 

युरोपीय इतिहाण से हमें यह थी शिक्षा मिलती है कि 
राष्ट्रीय एकता तथा खतम्त्रता एक दिल में नहीं भ्राप्त दी सकती । 
इसके लिये अविरल हृदता,त्याग तथा बलिदान की आवश्यकता होती 
है | प्रसिद्ध देश-भक्त भाई परमानन्द कहते हैं खपुद-मंथन की 
कथा के सम्राम यूरोपीय जातियों ने भी कई सदियों के संघषण 
के पश्चात्‌ इन अमूल्य रह्नों को प्राप्त किया है।” सोलहवी शताब्दी 
में नीदरलेण्ड ने स्पेन के शासन को दूर करने के लिये युद्ध किया" 


का 


. और ५०-६० वर्ष के तिरन्तर त्याग तथा परिश्रम के पश्चात्‌ 


है अंशुन्त दिव्य 


उनकी कामता पूरी हुई। इसी भाँति इटली, जमंनी आदि देशों कोः 
मी खतन्तर होने में अनेक व लगे । 
इस समय हमें ऐसी ही जातियों के इतिहास पढ़ने की आव- 
श्यकता है जिन्होंने स्वाधीनता के दिये स्वस्थ निछावर कश दिया 
ही । यरोपीय इतिहास ऐसा ही है और फिर यरोप में इतिहास 
एक क्रम में लाकर एक बाकफ़ायदा इतिहास बना दिया है। यराप 
का इतिहास खतन्त देशों का तथा खतन्‍्जता-आप्ि के लिये प्राश 
खमपंण करनेवाली जातियों का इतिहास है। नीदरलेशड, फ्राम्स, 
इटली आदि इसके धदाहरण हैं. जिनसे भारतीय देश-अ्त बहुत. 
छुछ सीख सकते हैं । 
थरोपीय इतिहास की आवश्यकता बताते हुए भाई परशावन्‍्: 
लिखते हैं--- “यह खीकार करते हुए भी कि प्राचीन भारत में 
कहीं २ समता तथा प्रजासतता के भाव पाये जाते है। हमें यह 
मानना पड़ता है. कि जिस विशेष महत्त्व-पर्ण रूप से यूरोपीय 
आतियों मे इनका आविष्कार किया है, वहू उससे पृ कहीं मही 
पाथा जाता था। भंनुष्य-समाज की भावी धच्नति उन्हीं पर आश्रित 
: है । जो जोति इन भावों को न सम्मक कर अपनी पराचन-शक्ति 
द्वारा इन्हें अपना न घनाशेगी वह संसार की जातियों की दो 
पीछे रह जायगी और उसका अश्तित्व ही नष्ठ हो जायगा । 
“थरीष के इतिहास के ज्ञान के बिता न हंस जातीयता को 
समभ सकते हैं. और त उस समता की तरंग को जान सकते है, 
जो यरोप से समस्त संसार में फेल रही है। यूरोप का इतिहास 
 जीदी-जआागती जातियों का इतिहास है। इसमें अब भी उससे एक .. 
-बैगवती घारा निकलती दिखाई देती है ॥/ 


१ हैः 


शजाओं की स्केच्छाचारिता से तंग आकर प्रजा ने किस 
अकार निरण्तर परिश्रम करके मानवोबित खटवों को प्राप्त किया, 
किस भरकार कहीं कहीं सम्पूर्ण वाध्तविक्र शक्ति अपने हाथ में कर 
ली, किस प्रकार बलवान कैघर तथा जार की शक्तियों को एक 
पल में ध्वंस किया गया, इन बातों को बताने बाला केबल यूरोप 
का इतिहास ही है 
यूरोप का इतिहास झुख्यतः चार विभागों में बॉँट जाता है । 
बैसे तो इतिहास आदि से अन्त तक के लिविबद्ठ वर्णन को कहते 
हैं, तथा उसका क्रम घारा-प्रवाह के समान है, जिसके खशड नहीं 
किये जा सकदे और यदि कर भरी दे' तो जब तक इसमें उम्तका 
आरम्मिक ज्ञान न हो तब तक हम पीछे का का भन्नी गाँति 
नहीं समझ सकते । परन्तु यदि किसी देश का आरफ्प से लेकर 
अन्त लक ब्गान एक ही पुस्तक अथवा एक ही भाग में कर दिया 
जाय तो पढ़ने बाले का चित्त ऊब जाता है। इस कारण विद्वानों 
ने पुस्तकों को भागों तथा भध्यायों में बाँदने की रोति निकाली | 
किसी एक बिशेषटना को लेकर इतिहास--मन्धों भें एक 
खगड़ का आरभ्म करते है और किसी दूसरी महत्व-पूर्ण घटना 
के पहले उसे समाप्त कर दिया जाता है फिर बहाँ से दूसरा युग 
आरब्म होता है । ऐसो यगान्तर उपत्यित करते बाली घटनाओं 
अत्येक देश में हुआ करती हैं । हे 
इसी कम से यूरोप के इतिहास के चार भाग किये जाते हैं | 
 थूरोप का प्राचीनतम इतिहास हसा से. डेढ़ हजार बष पहले 
. भारम्भ होता है ।यह वहाँ का आरम्मिक काल है जा ईसा की 
चौथी शतातदी तक चलता है जब कि रोम के सब्नाट, कॉम्टे- 
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ज्टाइन ने इसाइ घस को स्वीकार कर यूरोप में उसका प्रचार 
किया । अथांत्‌ इसाइ घमम के पुनरुद्धार के समय से मध्ययुग का 
आरम्ण होता है जिसकी समाप्ति उसके हास के समय होती है। 
यूरोप का प्राचीनतस सभ्य देश तथा यूशेपष को सभ्यता 
'लिखाने वाला देश यबान है जो उसने इक्षिण पूव में समुद्ृतट 
पर बच्चा हुआ है। यहाँ पर अनेक छोटी ९ जातियाँ मिवास 
करती थीं और प्राय: एक नगर में एक जाति रहती थी जिसका 
प्रबन्ध बह्दी जाति छाय॑ करती थी । इसी. काश्ण गाजमीति 
का जाम पोलिटिक्स| ( एणा[0८४ ) अथोव्‌ नगरशाश्र' 
पड़ा । आरत और यूवान का बहुत काल तक सम्बन्ध रहा है । 
यूजान के वृद्धिकाल सें ही दक्षिण-इटली आयहीप में रोम्यूलस 
में रोग मगर बसाया । धीरे १ रोस का भविकार इतना बढ़ा कि 
ससने समत्त यूरोप पर आधिपत्य किया । 
इसी समय इशाई मत का प्रचार होने ल्गा। पहले तो. 
रोष का गोकमत इस नये धर्म के इतना विरुद्ध था कि बगे 
'असाइयों को प्राण बचाना कठित था। सब्‌ ६६ में शेम में ही 
सन्त पाल को प्राणद्शद दिया गया। परूनतु दोपे २ यह अत . 
ऐसा फैला कि उसी रोस में पोष राज्य हो गया । पॉाँचबी शताब्दी 
के आरम्म में यरोपीय घर तथा सम्यता के भी दो भाग हो गये 
जिनका भेद बढ़ता गया । 
चौथी शताब्दी में सप्नाद कॉन्ट्टेम्शाइम ने इंसाई घम स्वीकृत 
किया और इसी समय से बड़ी शीघ्रता से उसकी उन्नति होने 
-ल्गी। सातवीं शताब्दी के लगते २ रोस पोषों का कार जन -.. 
जया और ईसाइयों के महामहन्त को पदची से . बढ़ते २ पोषों से 


अंथ -पक्थिय १४: 


राजनैतिक अधिकार भरी अपने हाथ में कर लिये । छथवी शताब्दी: 
में ही पोष ओगरी महान मे घर्म के बहाने सभसत इसाई राजाओं: 
पर अपना अधिकार अमाथा और वहीं वास्तविक संज्ञा”, 
बन गया |] 

इसी समञ्यय जरब में मुहम्भद साहब ने अपना घर्म चलाया 
और खज्ञ के बल से ससका अचार जारभ्म हुआ। अरब के सुस- 
जमानत नये धर्म के जोश में आकर सारे एशिया माइनर में पोक्ष 
गये । उन्होंने मिश्र, उत्तर अफरीका तथा स्पेन में भी अपना 
अधिकार कर लिया । इस से इसाइयों की उन्नति रुक गई । दोनों 
में कुछ काल तक घसेयुद्ध हुए। अन्त में तुर्को' ने १४५३ हुं० मे 
कुस्तुम्तुनिया पर विजय पाकर पूर्वी शोेशन सांख्राष्य और मध्य 
काल का अंत क्रिया | अब से सात आठ सौ वर्ष पहले तुक लोग 
_थूरोप में बड़े प्रबल हो गये थे। उन्तका साम्राज्य बहुत विस्व॒त 
था और उसके डर से शस॒ध्त यरोप कॉपता था। अन्त में उन्होंने . 
कुस्तुग्तुनिया को भी छीच लिया । 

इसी घटना को लेकर इतिहासकार “नवीम-थुग' का आर- 
मम करते हैं क्योंकि छुसतुन्तुनिया के पतन से वहाँ के अनेक . 
विद्वानों मे इटली में जाकर शरण ली, जिसका परिणाम साहित्यिक . 
जागृति तथा घामिक-विपुव भादि घटनायें हुई | इससे यरोप के 
पुराने केथोलिक इसाई मत से लोगों का विश्वास हट गया और 
नया भोटेस्टेशट मत बड़ी शीक्षता से फेल मिकणा | अतः मध्य काल * 
का अन्त->जिसका जारंभ कैथोलिक ईसाई मत के पुमरुद्धार के. 
: समय हुआ था--ऐसे सेभय करना जब फैथीलिंक मत का हांस 
हथा, उचित ही है । इसके अतिरिक्त और भी कई ऐसी महल- 


ड्ड 
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पूर्ण घटलायें इस समय हुई' जिससे यूरोप में थुगान्‍्तर उपस्थित 
हू। गया । 

साहिस्यिक-जागृति ( रिनासेंस ) तथा धमम-संस्करण ( रिफा- 
अशन ), फ्रान्स की राज्यक्रान्ति को छोड़ कर यूरोप के इतिहास 
में सब से बड़ी घटनायें हैं-हम्हीं के कारण यरोप में स्वतन्त्रता की 
बह तरंग छठी जो हारैण्ठ से चल कर एक के बाद दूछरे देश 
में फैलने लगी । स्टुअठ राजाओं के समय में इं गलेण्छ में ऋात्ति 
हुई । यही छलन्तता की तरंग अमेश्कि के स्वावंत्रन्युद्ध का 

रण हुई और वहाँ से लौट कर यही फ्रॉस में रा्य-क्ान्ति के 

कप में प्रकट हू 

“प्रज्ञा की राजनैतिक स्वतंत्रता का आन्दोलन नीदरणेण्ड 
से चल कर अन्य देशों में पीलना आरम्भ हुआ और जातीयता 
के भावों के साथ समता और प्रजासता के भाव मिशित हो जाते 
से यरोप में. एक नई परिष्कृूत जातीयता उत्पन्स हुई। इस 
उरूच कोटि को ज्ञादीयता ने यरोप की जातियों को ऊँचा कर 
दिया है । इनके विला संसार का इतिहास ऐतिहासिक महत्त्व और 
उपयोगिता से हौन है । 

: ग्ररोप में यह लहर रिफारमेशन के कारण शठी | इसी समथ 
से यूरोप में राष्ट्रीयका के विचार जागूत हुए । भब तक्कष समस्त 
गरीप धार्मिक तथा राजनेतिक ऐक्य में बंधा था। घामिक प्रधान 

पीष! था और राजनैतिक अधान पवित्र रोमन संप्राट' किन्तु रिफा 
शत ने यूरोप की इस एकता को भंग कर दिया | 

रिफारमेशन ( धर्म-संस्करण ) की तुलना हम भारत के आये 

समाज से कर सकते हैं। पौराशिक काल से भारतवासी , अनेक 


अंध परिचय हे 


देवी-देवताओं की पूजा करने लगे । इसी भाँति यनानी और रोमन 
लोग भी सूर्तिपूजक थे और आरम्मिक' इसाई धर्म (कैथोलिक 
घम ) में ओआ भूतिपूजा प्रधान रही । परन्तु जिक्ष भकार स्वामी 
दथामरद ने मूतिपूजा का खश्डन करके मिशकार हेश्वर की उपा- 
नायचित बतलाई उसी प्रकार अब से चार सौ वे पहले यरोप में 
कई घामिक-सुधारकों ने मूर्तिपूजा का खण्डन करके जया प्रोटे- 
-इंटल्ड मद चलाया । दोनों धर्मो' में भेह यह है कि स्वामी दुाकरद 
द्वारा भचालित मत आंदत में शाम्तिपूषक उन्नति करता रहा 
ग्रीर कर रहा है, परन्तु यूरोप में नये धर्म ने कुछ ही काल याद 
-अयंकर राजनेतिक रूप घारण कर लिया भौर उसके कारण 
अनेक युद्ध, अनेक हस्याएँ तथा क्त हुए और धामिक युद्धों के 
कारण वहाँ लगभग डेढ़ सौ बष तक अशान्ति रही । 
इसके साथ ही यूरोपीय राष्ट्रों का उत्थान तथा पतन चलता 
रहा । १६ वीं शताददी में स्पेन भौर एतंगाल का यूरोप तथा भमे 
'रिका में प्रभुत्व रहा । परन्तु शी्र ही द्वारीण्ड, फ्रान्स आदि 
प्रतिहन्दी खड़े हो गये, जिनका सतहवीं शवाइब्दी में प्राघाम्य रहा। 
अठारहवीं शताब्दी में प्रशिया, रूघ और आस्ट्रिया ते. ब 
'शन्नति की और अन्त में १९ थीं शताब्दी में सबको पछाड़का 
'हँ गलैश्ड समत्त यूरोप में प्रधात हुआ । 
इसके साथ ही ये यूरोपीय देश शेष संसार पर भी अपना 
अधिकार जमाते रहे और आज संसार का एक बहुत बढ़ा भाग 
'इन्हीं गोरे प्रसुओं के अधीन है। यदि हम ५०० वर्ष से कम की 
'घढलाओं पर विचार करें और १४५० ३० के संसार की ओर 
देखें तो हमें ज्ञात होगा कि गोरे लोगों के पास थोड़ी जप्नीन-जिसे 
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पश्चिमी और मध्य-्यूरोप कहते हैं, थी । महाद्वीप के किनारे के श्वटिश 
द्वीप भी इन्हीं के थे | यदि वे कन्धे की ओर-अथात्‌ पूर्व को-सुँदद 
फंरते तो उन्‍हें उस ओर रूस के मंगोल और मध्य एशिया के 
स्टेपीस दिखाई पड़ते थे, यदि वे आरत के साथ व्यापार करना 
चाहते थे, जैसा कि वे चाहते थे-सो दृक्षिण-पूषे और दक्षिण की 
ओर शरष्टि डालते । किन्तु वहाँ इस्लामी दुनिया की तलवार मार्ग 
रोके हुए खड़ी थी । पश्चिम की ओर अद्लाहिक महासागर 
था । उसके अथाद जल को उन्होंने कओी पार यहीं किया था और 
बहीं उनके लिये दुनिया का अन्त था। इस प्रकार भीरे जीग सा 
तंग महाद्वीप में बन्द थे । 

एकाएक दो ऐसे नादकीय काय हुए जिनके कारण ने केबल 
संसार का इतिहास ही पल्रट गया बहिक उन्होंने मलुष्य-जाति में 
गोरों कास्याव ही बदल दिया |... | 

सम्‌ १४९२ सें कोलम्बस अटल्ांदिक महासागर होकर 
भारत के लिये एक नया भाग तलाश करने को निकला और भरट 
करते २ मूतम भहाहवीप में जा पहुँचा | सन्‌ १४५८ में वास्को डी 
गामा भी भारत के लिये एक नया भाग ढूंढ़ते हुए अफ्रीका के 
ठेठ दक्षिण की ओर होता हुआ हिन्द महासागर होकर कालीकट 
आया । गोरे लोगों ने अटलान्टिक मदासागर-रूपी बाँध को तोड़ . 
डाला और 'केप आफ शुर्ट होष' द्वारा इस्लामी शक्ति पर विजय 
प्राप्त की । इन्हीं दोनों महांग्‌ सफलताओं ते उनके साग्य को पल्ठ - 
दिया। बन्‍्होंने फौरन नह हुनिया का पता लगाया और सभुद्ों को 

»बी के पार करने का भांग बनायां। उसी समय से चार शताब्दी 

से अधिक से-ब्रिदेश घोर पश्चिमीय मध्य-्यूरो प के गोरे लोगों के. 
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विस्तारकी अविच्छन् लहर बह रही है।' “अध्युदय ' द्वारा अनूदित 
लाला ल्ञाअपतराय जी के लेख सम्परादायों का संघर्षश! से ) 

सन्‌ ९७८९ में ऋत्स की साज्य-क्यान्ति आरम्भ हुई जो 
संसार की धत्यन्त महत्व-पूर्ण घटनाओं में से एक है। इसने यूरोप 
में एकदम युगाग्तर उपह्यित कर दिया | इसने साज्राब्यवाद की 
जड़ उखाडुकर यूरोप में प्रजातंत्र का आदश उपस्थित किया । यहीं 
मे विश्वविस्यात नेपोलियल बोसापाट की सत्ता का जारप्म हआ।। 
१८१५ में उसके पतन के बाद यूशीप को फिर शान्ति की हवा 
मित्री और यूरोप का नक्शा फिर पूर्णबत्‌ किया गया। यहाँ से 
चौथा काल जो वर्तमान काल कहलाता है, आरम्भ होता है । 

नेपोलियन के पतल के बाद यूरोप में फिर प्रतिक्रिया आरम्भ 
हुई । राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिये प्रजा के अधिकारों और 
-शट्रीय भावों की अबहेलना की, परन्तु शष्ट्रीय भाव दब नहीं 
सकते थे। बेटिजयम, पोलेन्ड, फ्रान्स आदि अनेक देशों में स्वत 
त्रता-प्राप्ति के लिये क्रान्तियाँ हुई । इठली और जमत्री ने भी 
शड़कर स्वाधीनता तथा एकता स्थापित की और १८७७ में 
फ्रान्स को हराकर जमनी यूरोप में प्रधान हो गया, जिसका 
सारा श्रेय उसके प्रसिद्ध महासन्त्री क्िस्ताक को है। 

5१८७५००७१ बाले युद्ध से खब जाबियों के हृदय में 'जिसकी 
लाठी ठसको भेस' वाली नीति का ऐसा डर समाया कि सब अपनी 
अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने लगे, लड़ाऊ जहाज बचने को, व्यय 
दिन २ बढ़ने लगा और  श्रजा पर कर लगाये जाने हगे। इस 
-सतत बद्धमान अंबूचि का कोई अन्त से. देखकर रूख के नवयुवकः 
“जार निकोलस हितीय ने अन्तर्राष्ट्रीय पंचायत द्वारा इस प्रश्न फे 
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'मिपटारे का प्रयक्ष किया | १८५० ह० तथा १९०७ ई० में हेग 
में अन्तरोष्ट्रीय पंचायतें हुई' किन्तु सेन्‍्य-बल को घटाने या क्वृद्धि 
को रोकने में यह महासभा भी कृतकाये न हुईं। कुछ काल बाद 
आस्ट्रिया और जमनी की चालों से सब्र शक्तियों के कान खड़े हो 
गये और सैनन्‍्य-बल रोकने की प्रवृत्ति मिद गई। जमती जो लड़ाऊ 
जहाज बनाने ढगा था उसका पता जेगने पर हेग की शान्ति सभा 
के विशृद्ध ब्रिटेन सी अपनी अलन्शक्ति और महान साम्राज्य की 
रक्षा के लिये स्वर्य लड़ाऊ जहाज बनाने ओर सेता बढ़ाने में लग 
'गया और इस तरह हेग की पंचायत का होता निकल हो गया।! 
( भारी-अम ) 

इस भाँति जब सत्र शक्तियाँ युद्ध के लिये तैयार थीं तो 
जरा सा बहाना युद्ध के जिये काफी था । १९५१४ से सर्विया को 
_शाजपानी में आष्ट्रिया के राजकुमार की दृत्या हुई जोर गहमयुद्ध 
का आरम्भ हो गया, जा १९१८ तक चल्ा तथा जिपका प्रभाव 
समस्त संसार पर पड़ा । युद्ध के बाद की घटमायें अब्ो पाठकों 
'को भल्री भाँति याद ही होंगी । बस यही उसंक्षिप में यरोष का 
शत | 

से पुस्तक की भाषां यथासाध्य सरल रखने का पयक्ष किया 

: गया हैं। यह पुस्तक प्रारम्भिक ही है, आल्ोचमात्मक नहीं, 
. क्योंकि आलोचता किसी बच्तु के सावारण ज्षात के बाद ही 
: सम्भव है। साधारण पेतिहासिक घटवायें पूरा रूप से जाने पन्ना 
.  आज्ीचनात्मक इतिहास भक्नी भाँति समस् में नहीं आ सकता 
.. परण्तु केवल घटमाओं का बशन लिखने में ग्रंथ में शुप्कता तथा 
'मोरसता आने का सय था। अतः अनेक स्थलों पर वक्ताओं के 
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वाक्य, पत्र, व्याख्यान आदि धद्क्षत कर दिये गये हैं. जिश्नसे 
बगल मनोरज॑क प्रतीत हो । 

आग्त में यह कहना भी आवश्यक है कि काई भी इतिहवाल्त- 
ग्रंथ पर्ण -रूप से भोलिक नहीं हो सकता | प्रस्येक इतिहास-लेखद 
को साधारण घटनाओं का भाधार लेना पढ़ता है, अनक पुस्तकों 
पत्रों जांदि की उसे आवश्यकता पड़ती है तथा ऐतिहासिक घष्ट« 
नाओं में लेखन-शेल्ली के अतिर्कफि और कोई परिवतेव नहीं हो 
सकता | फिर आरतीयों को बाहरी देशों के और प्रधानतया यरोप, 
अभेरिका आदि के इतिहास लिखते समय अंग्रेजी पुस्तकों ले 
सहृायत। लेने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं । इस पुश्तक मे 
प्रधानतया आश्ठट, एज्र० गुलर्जी, लिप्सन, हेपाय तथा एक प्रो, 
लेखक की पृश्तक थे विशेष सहायता ली गई है। इसके भविरिक्त 
धेषर एम्ड श्पूल, हणडरसनम, मायस तथा मोरिस थादि के 
ग्रन्थों से भी यत्र-तत्र सहायता जी गई है जिसके लिये तपशेत्ता 
लेखकों को धन्यवाद । 
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शावदश पुस्तक-मण्डार 


हमारे यहाँ दूसरे प्रकाशकों की उत्तम, उपयोगी और खुर्थी 
हुई हिन्दी-पुस्तकें भी मिलती हैं। गब्दे ओर चरित्र-भाशक 
बवन्यास, मादक आदि पुरुतक हम नहीं बेचते । हिन्दी-पुस्तकें 
मंगाने की अब आपकी जरूशत हो पो इस मसणशडइल के माम ही 
आडेर भेजने के लिये हम आपसे अनुरोध करते हैं, क्योंकि बाहरी 
पुस्तकें भेजने में यदि हमें व्यवध्या का खचे निकाल कर कुछ भी 
बचत रही तो बह परावल की पुस्तकें और भी सस्ती करने में 
लगाई जायगी । 
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गरण्स से मध्यकाल के अन्त तक ) 





बीजक्‌--- 
हतिहास का एक विद्यार्थी 


पहला अध्याय 


गूगेष का भोगोलिक वर्णन 


पुरानी दुनिया अथवा पूर्वी गोलाघ में--एशिया महाद्वीप के 
पश्चिभोत्तर में >-यूरोप का महाह्ीपहे | यह भूमि में एशिया से मिला: 
हुआ है किन्तु कई बातों-सापा, सभ्यता, जाति तथा इतिहास आदि 
में मिन्न होने के कारण वह एशियांस भिन्न ही समभा जाता है । 
घसके चारों ओर ऐसे प्राकृतिक साधन एकत्र ही गये हैं, जिनके 
कारण यूरोप अन्य महाद्वीपों से विस्तार में कम होने पर भी -«- 
आस्ट्रेलिया को छीड़कर--सब महाद्वीपों से अधिक शक्तिमान तथा 
उन्नत हो गया है । यह पूर्वी गोलाघ के केन्द्र के समीप हे जिससे 
उसे व्यापार में बड़ी सुविधा होती है, यूरोप की जलवायु शीतल 
: होने के कारण वहाँ के लोग प्रत्येक ऋतु में काम कर सकते हैं, 
फलव: मेहनती और साहसी हीते हें। फिर थूरोप का अधिक्रांश 
. भाग समुद्र के किनारे है जिससे वे लोग चतुर मल्ाह' होते हैं। विन" 
. शपत्त झमुद्र से काम पड़ने के कारण वे साहसी हो गये और निर्भय 
होकर दूर तक समुद्र में जाकर उन्होंने भारत, अमेरिझा आदि का 
पता लगा लिया । समुद्र से अन्तराष्ट्रीय व्यापार में भी बहुत सुविधा 
' होती है, इन्हीं कारणों से यूरोप संसार में, सबसे अधिक उच्योगी, 
छा ओौिशल-मिपुर, धनवान, साहइसी, भौर शक्तिमाव होकर 
: अधान ही. गया .! पर 
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यूरोप की सब से अधिक लम्बाई पूर्व से पश्चिम तक ३४०० 
मील है, तथा सबसे अधिक चौड़ाई उत्तर से दक्षिण तक 
४०० गील है, विश्तार में यह एशिया का चतुथीश और भारत 
से विशुना है । 
मिला हुआ है, शेष संब ओर समुद्र से घिरा है। उत्तर का सागर, 
श्रवों के समीप होने से अत्यधिक सर्दी के कारण . आय: बफे से 
ढका रहता है और इसी कारण श्वेत सागर कहलाता है, पूर्वोत्तर 
में इंगलेण्ड तथा यूरोप को अलग करनेवाले इंगलिश चेनल तथा उत्तरी 
धागर हैं इन्हीं के पास बाल्टिक सारार व्यापार के लिये महत्वपूरों 
है, इंगलेश्ड के चारों भोर जल अधिक गहरा नहीं है, अतः. वहाँ 
भजछलियाँ बहुत पकड़ी जाती हैं, हज़ारों मनुष्य इसी व्यापार में छरे 
। यूरोप के पश्चिम में अटलान्टिक महासागर है जो यूरोप तथ 
अमेरिका के बीच का व्यापार-माग है | यूरोप के दक्षिण में. भूम- 
ध्यसागर है जिसमें होकर भारत आदि देशों का व्यापार होता है 
आअदलान्टिक महासागर को भूसध्यसागर से मिलाने वाला जिंआा 
एटर का सुहाना है, यह स्थान व्यापार के. रक्षण के लिये. बहुत 
उपयुक्त है, यहाँ एंक हृढ़ किला भी बना हुआ है । बहुत दिनों से 
यह स्थान अंभेज्ञों के अधिकार में है। भूमध्यसागर में यूरोप बे 
प्राचीन काल से व्यापार केरता रहा है । मध्यकाल में भी (४०० 
इस्वी से १४०० इस्री तक) पूरब. तथा पश्चिम के बीच का व्यापार-माग 
. येह्दी था। अत: इसके किनारे के मगर बेनिस, नेपर्स, ट्रीस्ट 
आदि बहुत असिद्ध रहे हैं | क्योंकि ये ही उस समय व्यापार के. 
झुंख्य केन्द्र थे, बीच में कुछ दिनों के लिये इनका स्थान भटलानिदिक 
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महासागर ने ले लिया थां परन्तु स्वेज़ की नहर खुलने के समय 
से फिए भमध्यसागर होकर व्यापार तथा आवागमन हो निकला 

स्‌ सागर सें माल्ठा, कोरसिका, सा्डिनिया आदि कई द्वीप भी 
जिनमें माल्टा अँगेजों के, कोसिका फ्रान्‍्स के तथा सा्डिनिया 
इटली के अधीन है । पूवे की ओर बॉस्फोस्स और डार्डनेल्स के 
मुहाने इसे कालेसागर से मिलाते हैं, काल्ेसागर में भी थोड़ा बहुत 
व्यापार होता है, तुर्की की राजधानी अुस्तुन्तुनिया ( कान्टहेन्दी: . 
नोपल ) और रूस का बन्दरगाह ओडेसा इसीके किनारेहैं इसी 
के पास कॉस्पियन सागर है, जो चारों ओर स्थल से घिरे होने 
कारण व्यापार के लिये उपयोगी नहीं है । 

धरातल, पवेत तथा बद्याँ--एशिया की भाँति यूरीप के 
घरातल के भी. तीन विभाग किये जा सकते हैं । उत्तर में बड़ा 
मेंदान है जो रूस में जाकरः बहुत विस्तृत हो. गया है । मध्य में 
प्रवत-मंखला तथा जँची भूमि है तथा दच्षिण में तीत प्रायद्वीप-९ 
आइब्रेरियन ( स्पेन-पु्तंगाल ), इटली तथा बालंकत्त हैं, जो सब 
पहाड़ों से घिरे हैं.। मध्य में आत््स पहाड़ यूरोप में सब से ऊँचा . 
है, अर्थात्‌ यह हिमालय से आधा अथवा तीन भील के लग भग 
ईँचा है । हिसालय के समान इसकी भी कई समानान्‍्तर श्रेणियाँ. 
हैं परन्तु यह हिमालय के बराबर लम्बा नहीं है, स्वीजरलशड . 
नाम का एक छोठा सा खतन्त्र राष्ट्र इन्हीं के बीच में बशा हुआ 
है, प्राृतिक छठा का यहाँ पर बड़ा ससोहर हृश्य है। अति बष 
यूरोप के सहसखों मलुष्य यहाँ पर ब्फ मे  हकी हुई गयर्यों की 
ह जो छः रु ता षीश 2 ह्शी भरी नीरिकी द्ेपों भर 


था सुन्दण सरोवर देखने आते हैं.। विदेशियों के दहरने लिये 
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यहाँ अनेक होटल बने हुए हैं तथा यहाँ के लोग बड़े सीधे तथा 
तिथि-सप्कार करने वाले होते हैं। आहप्स में भी खबर के 

समान अनेक घाटियाँ हैं. जिन में द्ोकर देखें तथा सड़कें 
बनाई गई हैं । 

इस के पूर्व में कारपेथियन तथा बालकन पवत-श्रेणियाँ हैं 
तथा पश्चिम में पैरेनीज़ पवत्र है जो स्पेन और फ्रान्स का प्राकृतिक 
विभाग कर देता है। यूरोप के पूष में यूराल तथा काकेशस 
प्रवंत हैं । 
अध्यमांग के पवतों से छत्तर तथा दक्षिण दोनों ओर को 
बड़ी २ नदियों बहती हैं । उत्तर को जाने वाली नदियों में प्रधास 
विस्घुला, एल्च, राइन, सीन तथा लोइर हैं और दक्षिण में बॉलगा 
तथा मीपर । 

एल्ब तथा राइन जमनी के औद्योगिक केन्द्र भें होकर ग़ुज- 
शती हैं, तथा इनमें सैकड़ों मील तक जहाझ चल सकते हैं। अत 
ये व्यापार के जिये बहुत उपयोगी हैं। उनके किनारे पर हेम्वर्ग 
तथा रोटडम असिद्ध बन्दर हैं । 

सीम तथा लोइर, क्रान्स की प्रधान नदियाँ हैं, लोइर 
किनारे का भाग बहुत उपजाऊ है, और ऋन्स का उद्यान कहाता 
है। पेरिस नगर सीन नदी के किनारे पर बसा है।.. 
... बॉलगा यूरोप की सन्न से बड़ी नदी है, जो लंबाई में साइये- 
रिया की ओबी नदी के बराबर है, मेदान सें होने के कारण इस - 
की चाल बहुत धीमी है तथा जाड़ों में यह जम जाती है।. 

दूसरी बड़ी नदी डान्यूब है जो जमनी से निकलती है तथा 
जमनी, आस्ट्रिया हंगेरी, सविया और रोसागिया रू 
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बहती है; इस में भी बड़ा व्यापार होता है। अतः इसके 

किनारे कई प्रसिद्ध नगर बस गये हैं; जैसे आस्ट्रिया की राजधानी 
एना, हंगेरी की राजघीनी थुद्ापेश्स तथा सर्विया की राजधानी 

वेजगड | 

इंगलेण्ड की बड़ी मदी टेम्स है जिसके किनारे लनन्‍्दन नगर 
बसा हुआ है 
शेम्परेट जोन ) में स्थित है. अतः उसकी आाजोहवा साधारण शीतल 
है। दक्षिण के भाग कुछ उष्ण हैं तथा उतर के भाग ठख्डे हैं । 
परम्तु अधिकांश भाग की वायु शीतल तथा सुखद है। अदलाग्टिक 
अहाक्षागर से आई वायु यहाँ बे रोक टोक चल्ली आती है। अतः 
पश्चिमी यूरोप में कहीं २ बारहो महीने वर्ष होती है, इसी 
आँति दक्षिणी भाग में भी वो अच्छी होती है। परन्तु पूर्वी 
भाग--+रूस में पानी कम बरसता है तथा वहाँ की आबोहबा भी 
परिचम से अधिक ठण्डी है | क्योंकि मश्चिसी भाग में अमेरिका 
से एक गएफ-सट्रीम नामक उपए घायु आकर टकराती है जिससे 
चहाँ पर कुछ गर्मी हो जाती है । 


कुल धत्पन्न नहीं होता, उस से कुछ. दक्षिण में बढ़े २ जंगल हैं. - 
तथा उनके भी दक्षिण में उपजाऊ भूमि है जहाँ गेहूँ, जी, चुक- 
न्दृर आदि उसन्न होते हैं। रूस में भी गेहेँ होता है । । 

भूमध्यसागर के किनारे के देशों की भुख्यपैदाबार फल,जंगूर, 
नारंगी, बेर, शहसूंत आदि हैं.। अंगूरों से शराब तैयार की जाती... 
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है तथा शहतूत से रेशम के कीड़े पाते जाते हैं। फ्रान्स और स्पेन 
शराब तथा रेशम के व्यापार के लिये प्रसिद्ध है । 
निवासी--बूरोप के प्रायः सभी निवासी श्रेत जाति के है 

उतर में अधिक सर्दी पड़ने के कारण बहाँ के लोग वृक्षिण के 
लोगों से अधिक गोरे होते हैं । ये सब लोग मेहनती होते हैं ।यहाँ 
के प्रधान घथम दृस्तकारी तथा व्यापार हैं। इसके अतिरित्त कुछ 
लोग खेती, मछुली का शिकार तथा खनिज पदार्थों को बाहर 
निकालने का काम भी करते हैं । 

यहाँ के सबसे आदिम निवासी सम्भव: जंगली लोग थे; 
जिनके वंशज इस समय उत्तरी स्पेन में पाये जाते हैं. और वाध्क 
कहलाते हैं, फिर केल्ट जाति के आये लोग यहाँ आये तथा यहाँ 
के बहुत से भागों में फेल कर बस गये । इनके वेशज आजकल 
पश्चिमी भाग आयजलैंए्ड, वेह्स आदि में पाये जाते हैं । फिर रोस- 
निक लोग आये जिन्होंने केल्टों को और आगे बढ़ाया । - ये लोग 
पुराने यूनान तथा रोम निवासियों के पुरखे थे, ये यूरोप के सबसे 
सभ्य लोग हो गये ।फ्रेंच तथा स्पेनिश लोग इसी जाति के हैं,यद्मपि 
आजकल कुछ रक्त-सम्मिश्रण हो गया है| ये लोग भी आय-जाति 
के थे; फिर ख्यूटन नाम के आर्यो' की तीजरी जाति के लोग आये 
जो लम्बे तथा सुन्दर थे और इन्होंने केस्टों को और भागे भगाया 
: तथां घत्तर-पश्चिम के भाग में आकर बस गये। इसके वंशज जमन, 
अंग्रेज, तथा सीडन वाले. हैं; अन्त में स्लाव नामक आय-जाति 
के लोग आये जो उत्तर की ओर बढ़ गये और रूस के मेदानों 
तथा जंगलों में बस गये । डान्यूब नदी के आस पास भी इन्हीं 
: की बस्ती है, इसके बाद्‌ संगोलियन जाति के लोग जाये, जिनके . 
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बंशज हंगरी, फिनलैएड तथा तुर्की आदि के रहनेवाले हैं, इस- 
भांति सारत के समान यहाँ भी एक के पीछे एक जाति आती गई। 
इस सभ्य केह्ट जाति के लोगों की संख्या ५० लाख, रोम 
मनिक लोगों की १०॥ करोड़, झ्यूटम लोगों की १२ करोड़ तथा 
स्‍लाबों की ११ करोड़ है, यूरोप की कुछ जन-संख्या ४० करोड़ 
के लगभग है। जाति के अनुसार इन जातियों की माषायें भी 
भिन्न मिश्र 
है, अतः वहाँ के लोग चतुर, विचारबान तथा आविष्कारक होते 
हैं. । संसार के समस्त आविष्कारों में यूरोप का बहुत बड़ा भाग है। 
सस्‍लाव जाति के लोग शिक्षा में कुछ पिछड़े हुए हैं । 
धर्म में यहाँ के सब लोग ईसाई हैं. जिसका प्रचार यहाँ पर 
बोधी शवाब्दी से छुठवीं शताब्दी तक हुआ। पहले एक ही रोमन 
थोलिक मत को सब मानते थे परन्तु कुछ काल बाद उसके 
तीस विभाग हो गये, दक्षिण के रहनेवाले जो प्रधानतया रोमसिक 
जाति के है, कैधोलिक मत को ही मानते हैं. तथा इनकी संख्या 
सबके अधिक है । ख्यूटोन जातिके लोग प्रोटेस्टेन्ट मत को मानने. 
वाले हैं जो अनेक यातों में केथोलिक मत के विरोधी हैं. तथा पूर्व 
में रहनेबाले जिनमें घ्लाव जाति के लोग प्रधान हैं। गक चच. 
 ( यूनान का गिरजा घर ) के धरम को मानते हैं, इसके अतिरिक्त: 
कुछ यहूदी तथा मुसलमान भी हैं।.. 
देश--इस ससय यूरोप में बीस से अधिक देश हैं झिमरें 
मिरंकुश राज्य से लगा कर गजातंन रथा सम्यबाद तक सत्र अकाश 
के शासन विद्यगात हैं। निरंक्रश राज्य का जब थूरोप से नाम सा 
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ही मिठ गया है फिर भी बलगेरिया आदि एक दी देशों ये राजा 
प्रायः खवेज्छावारी हैं। मरेट-लिटेन, पुतंगाल, नाव, स्वीडन, हालेणड 
बेलजियस, रूमानिया, जादि सबमें वैध-शासन स्थापित है, सथा 
ऋन्प, जमनी, स्वीजुरलेण्ड तथा तुकीं में प्रजातंत्र है। रूस में 
कहर साम्यवादियों का जोर है । 


कि भा 


कसरा अध्याय 
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बृढिश डोप-सभूह--इसमें दो बढ़े द्वीप सम्मिलित हैं । पूव 
की ओर का बड़ा हीप ग्रेट जिटेन ( जिसमें इंगलैए्ड, बेल्स और 
स्काटलेग्ड ये तीन देश सम्मिलित हैं ) और पश्चिम में आय 
का ठीप । पहले ये चारों अलग २ ख्ततंत्र राज्य थे । परख्तु भय: 
दी शताब्दियों से एक ही राजा के अधौन हैं, यद्यपि आय 
को अधीन हुए केवल एक. शताछ्दी से कुछ ही अधिक हुआ है, 
फिर भी वह स्वतंत्रता श्राप्ति का प्रयज्ञ कर रहा है | 

यहाँ के लोगों ने आश्वायजनक उन्नति कर ली है। जनेक 
विजय आप्त कर आज से प्राय: चौथाई संसार के. शासक बने हैं 
और इनका व्यापार तथा प्रभाव समस्त संसार में है | | 

इस अपार उन्नति के कोरण क्‍या २ हैं ९ पहले तो थे दीप 
प्राय: पत्येक स्थान पर ससुद्र से पास हैं, अतः यहाँ के लोग चतुर 
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मन्नाह होते हैं, और संसार भर से व्यापार करते हैं, इसी व्यापार- 
रक्त के नाग पर यहाँ एक बड़ी माय जलसेना भी रहती है । 
दुसरे यहाँ की जलवायु भी शीतल और खास्थ्यप्रद है । 
अतः यहाँ के मनुष्य भी परिश्रमी ओर कारीगर होते हैं । फिर यहीं 
कोयले और लोदे की खानें भी अनेक हैं, जिससे बढ़े २ उद्योग, 
भग्धे चलाये जाते हैं, बाहर से थे लोग कच्ची रूई, ऊन, आदि 
अनेक चीजें मेगाकर अपने यहाँ. उससे अनेक भाँति का साधभान 
सैयार कर फिर उसे संसार को कई गुने मूल्य में बेचते हैं । 
भूमि की प्रकृति और बनावट भी इस उन्नति में बहुत सह 
यक हुई है, भूमि प्रायः समथल और पू् की ओर ढात्यू है, भततः 
अनेक स्थानों में गेहूँ, जो, आलू , फल आदि अत्तेक खाद्य पदाथ 
उत्पन्न होते है, परन्तु ये यहाँ की बड़ी जनसंख्या को पर्याप्त नहीं 
होते | अतः थे लोग बाहर के अनाज पर बहुत निभर रहते हैं' 
इग्लेशड के मध्य भाग की हवा रूई कातने के लिये बहुत उपयुक्त 
है; क्योंकि वहाँ धागा बिना टूटे हुए बहुत लम्बा बन सकता है । 
भूमि के गोलाध के केन्द्र में स्थित होने तथा अमेरिका से 
आस होने के कारण भी इसे व्यापार में बहुत सुभीता हीता है । 
यहाँ की उन्नति का प्रधान कारण दृस्तकारी है। यहाँ अनेक 
प्रकार फी चीज़ें बनती हैं जिनमें मुख्य लोहे तथा सूत की हैं,लोहे- 
से अनेक प्रकार की मशीनें, चाकू, केची तथा जहाज बनते हैं । 
_ इसके केन्द्र बर्मिषम, शोफीरए्ड और ग्लासगो हैं। लन्दन, लिवरपूल, 
 श्लासगी और बेलफास्ट में जहाज बनामे २ कारखाने हैं.। 
ते का ऊयापर जहा शिविरएुसा पर मेन्मेस्टर हूं! ( अधिक हती. | 
है और इसका प्रधान जैत्र लंकाशायर है । यह क्षेत्र सदी भशीना, - 
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और चिमनियों की घश्चराहट से गूँजता रहता है, और चिससियों 
के श्रुए के कारण “कालाजेज” कहलाता है। इसका कारण यह 
है कि यहाँ पास ही कोयले की खानें हैं और आबो हवा भी अच्छी 
है, अतः कपड़ा तैयार करने में बहुत सुविधा होती है। याकशायर 
और लीड्स झूम के सामान के केन्द्र हैं। ऊन प्रायः आस्ट्रेलिया से 
यहाँ आती है | इसके अतिरिक्त सन, रेशम, चमड़ा, आदि, का 
सामान और कागज भी तैयार होता है । | 


टेग्स यहाँ की संब से बंड़ी नदी है जिसकी लम्बाई कुल 
२१५ मील है, परन्तु चौड़ाई बहुत अधिक है, इसी के मुद्दाने पर 
दोनों ओर संसार-असिद्ध लन्दन मगर बसा हुआ है जो संसार में 
सब से बड़ा, सब से धनी, और सब से अधिक व्यापारिक नगर 
है । इसके अतिरिक्त ग्लासगो, लिवरपूल, न्यूकेसल आदि अनेक 
प्रसिद्ध बन्द्रगाह हैं। बरकिनहेड भी एक अच्छा बन्दर है जो। 
अमेरिका से बहुत व्यापार करता है । 


पश्चिम में आयलैंए्ड का द्वीप है जिसके चारों किनारों पर 
पवत हैं और बीच में तीची भूमि है। यह देश, सदा हरा भरा 
रहता है, और कृषि में दिन २ सुधार हो रहा है। यहाँ की सब से 
बड़ी भददी शेनन है ओर राजधानी डब्लिन है। यहीं ट्रिनिटी कालेज 
मास का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। मनुष्य प्रायः रोभन कैथो 
लिक भमम के हैं 

फ्राक्ष--फ्रांस भी अपनी स्थिति, जलवायु तथा कुषि- के. 
कारण एक सम्रद्ध देश है । यह अटलांदिक महासागर और शूम: . 
ध्यप्तागर दोनों से लगा हुआ है। अतः व्यापार में बहुत सुभीता हीता. 
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है । विशेषतः शूमध्यसलागर के किनारे की आबोहबा जब्छी है । 
!. कंस सब ओर प्राकृतिक सीमाओं-+समुद्र और परव॑तों से 
घिरा हुआ है। फ्रांस को पेरेनीज़ पबत स्पेन से,आए्पस पर्बत इटली 
और स्वीजरलेश् से और व्हासजस प्रबंध, जर्मनी से अलग करते 
हैं। केवल उत्तर/पूर्व में बेलजियम, की ओर खुला हुआ भाग है । 
इसी कारण गत भहासमर में जर्मनी मे इस सांग से फ्रॉस में प्रवेश 
हरना चाहा था| ' 
फ्रांस की सूमि भय: समथल और उपजाऊ है, अतः सड़कों 
नहरों और रेल्ों से खूब व्यापार होता है। मेदान में गेहूँ, चुकन्दृर 
आदि की खेती होतीं है । दक्षिण में अंगूर तथा अन्टोफल बहुत 
होते हैं, और दक्षिण-पूत्रे के पर्॑तों पर घास और लकड़ी 
यहुत उत्पन्न होती है। खानें यहाँ अधिक नहीं. हैं. उत्तर-पूष में. 
कोयला निकलता है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं लोहा, नमक, 
पत्थर आदि भी मिकलेता है । खानें कमर होने के कारण फ्रांस 
अन्य देशों की खानों पंर अधिकार करने के लिये लालयित रहता 
है । हाग हो में उसने जमनी की कोयले की खानें दबा ली थीं। 
. यहाँ शराब बहुत अधिक तैयार की जाती है.। इसके. अति 
रिक्त कुछ रेशम और ऊन भी पेदा होती है.। भाषा यहाँ को बहत 
प्र है | 
भूमध्यसागर में .कासिका दीप भी फ्रांस के अधिकार में - 
है, परन्तु वहाँ पहाड़ी भूमि होने से खेती बहुत कम होती है । 
लकड़ी और फल ही अधिक होते हैं।. मनुष्य पशुओं को चराते.. 
और मछली पकेड़ते हैं । यहीं की राजधानी एजाफियों में असिद्ध 
ता जपीलियं) का बम्ध हुआ था... । 
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सीन नदी के किनारे पेरिस सगर इस समय फ्रांस की राज- 
घानी है। यह थूरोप का सब से सुन्दर मगर समझा जाता हे। 
रैज्ों और नहरों का केन्द्र है। व्यापार भी यहाँ बहुत होता है ; 
इसी के पास पुरानी राजधानी ब्सेली में एक सुन्दर महल है । 
सीन के किसारे ही नारसन्डी मामक श्रान्त की शजधघानी झून सूत 
के व्यापार का केन्द्र है। भूमध्यक्षागर के किनारे पर मार्सेलीज 
मब से बड़ा व्यापारिक बन्दरगाह है, यहीं बो्डों भी है । फ्रांस में 
एकिगनोन, लारशेल, आरलीन्स, दूस, दोलोज, अमीन्‍्स, सेखान 
आदि अनेक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हैं । ' 

हालेगड--फ्रांस के उत्तर--पू् में हाल्ेएड और बेलजियम 
नाम के दो छोटे छोटे देश हैं, जो पहिले एक ही में मिले थे 

परन्तु घर, जाति, भाषा, आदि सब बातों में मिन्नता होने के 

कारण बहुत समय तक साथ न रह सके और लगभा सौ वर्ष से 
दोनों अलग अल्ग हैं । 

हालेएड की भूमि बेलजियमसे भी अधिक नीची है। अतः इस 
दोनों देशों में समरुद्रे और नवियों की बाढ़ के काशश बहुत हानि 
होती है । हाल में भी बाढ़ से बहुत हामि हुई है 

हालेणड में खामें नहीं हैं। लोग प्रायः खेती करते है और 
गाय बकरी चराते है । छुथ्र शताब्दियों पदिले इस बेश ने अपना 
व्यापार यूरोप के सब देशों से अधिक फेला दिया था * आब भी 
अवखलन, अन्डे, शक्कर जादि बहुत सामान बाहर भेजा जाता है 
यहाँ के मनुष्य चतुर मल्ताह, कारीगर तथा शब्ले लदनेवाते 
होते हैं .। | | 

यहाँ का प्रधान नगर आम्सटर्डम है, जो हीरे के व्यापार के 
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शिगे प्रस्तिद्ध है। हेग राजधानी है राटर्डम मुख्य बन्द्र है और 
यूट्रेक्ट में विश्वविद्यालय है । 
बेलजियम---यह भी बड़ा उद्योगी देश है। भूमि समथल होने 
से यह प्राय: यूरोप का कुरुक्षेत्र रहा है। इसका देक्षिणी भाग 
कुछ पहाड़ी है, जदाँ पर भेड़ बकरी आदि चराये जाते हैं। उत्तर 
के मैदान में गेहूँ, जौ, चुकन्दर, तमाखू आदि की खेदी होती है।. 
यहाँ के खनिज द्रव्य महत्त्वपूर्ण हैं। यहाँ कोयला इए्डलेणड को 
छोड़ कर यूरोप के शेष सब देशों से अधिक होता है । लोहा भी 
अधिक होता है। अतः यह लोहे, सूत और ऊन का बहुत सामान 
तैयार करता है, व्यापार के केन्द्र लीज और बेस्ट हैं, राजधानी, 
असेए्ल है । द ह 
यहाँ के इक्िश-पूर्व के निवासी केल्ट जाति के हैं, शेष' 
जो क्लेमिंग कहलाते हैं जर्मन जाति के हैं | यह देश बड़ा पता 
बसा है अथीत्‌ प्रति मील ६०० महुष्यों को औसत है। यहाँ के. 
सम्मे सैकड़े मनुष्य रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं। जुसेल्ख 
से ५ सील पर वाटरलू नामक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ नेपोलियन: 
: की अन्तिम पराजय हुई थी, शेर्ट नदी. पर एन्टबप नामकाअसिद्ध 
बन्दर है । | ्््ि ३ 
 अमनी--फॉँल और हालैणड के पूंत में, जमेनी का देश है,. 
यह यूरोप का सध्यप्रदेश है। अबतक यह २६ रियासतों का 
सम्मिलित सम्राज्य था, परन्तु अब प्रजातंत्र है 
यहाँ की आबहवा कुछ सद्‌ है. बे भी 5 
. प्रायः उपजाऊ है । गेहूँ, जो, ज्वार तथा | 
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हैं। चुकन्दर से यहाँ शक्कर तैयार की जाती है। दक्षिण में शरात 
बनती है और पढ्ाड़ों पर लकड़ी पैदा होती है । 
.. यहाँ के लोग बड़े इमानदार, मिहनती, साहसी, विद्वान, चीज़- 
बद्धि वथां संगीत-प्रिय होते हैं--कारीगरी में थे लोग बहुत बढ 
हमे हैं। ऐसी कोई दृस्तकारी नहीं जिसमें ये चतुर न हों, छापे ओर 
धड़ियों का यहीं आविष्कार हुआ था और रंग बनाने में इन्होंने 
अहुत उन्नति कर ली है । इसी भाँति शुसायनिक सुबर्ण आदि भी 
अब ये बना रहेहें |. | 

जमती की उन्नति का एक कारण वहाँ खनिज द्वण्यों की 
बहुलता भी है। यहाँ चाँदी, वाम्बा, जस्ता, लोहा, सीसा, कोयला 
आदि अनेक चीज़ें खासों से तिकलती हैं । | 

. यहाँ विद्या को भी उन्नति है, सावंजनिक पाठशाल्वायें बहुत 

हैं, विश्वविद्यालय पच्चीस तो हैं। सप्लांट के समय में प्रत्येक मनुष्य 
को तीन वष तक सेना में भी काम्र करना पड़ता था । 

जमनी में प्रयाग से अधिक जनसंख्या के तीस से ऊपर मगर 
हैं। मध्य में बलिन राजधानी है, ऐसेन में लोदे के भख्-शाख् बनाने 
का बढ़ा कारखाना है। काल्लोन राइत नदी के पास एक बड़ा. व्या 
'पारिक नगर है, इसी के किनारे मेग्डेबग में संसार में सबसे बड़ा 
शुक्र का कारखाना है । हेम्बर्ग और डेनज़िग बड़े बन्दरगाह हैं । 

कानूम बनाने बाली प्रधान सभा रीशठाग कहलाती है.। 

आर्किया-हंगरी--आ्ट्रिया का अथ है पूर्वी प्रदेश! | आठवीं 

शताब्दी में जमेती के सम्राट शलिमेन के साम्राज्य का पूर्वी भाग 
होने के कारंण इसका यह नांस पड़ा । पहले आस्ट्रिया एक छोटा 
सा आन्त था। ११७६ में यहाँ एक डूधूक नियत कर दिया गया, 
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१०५१६ में हंगरी के गाजा की झुत्यु पर वह देश भी आशछ्िया में 
मिला लिया गया । फिर यहाँ के डूयूक बहुत समय तक जमनी के 
सन्नाद चुने जाते रहे । परन्तु १८०६ में नेपोलियन मे इस साम्राज्य 
का अन्त कर दिया, तब से आस्ट्रिया के शासक केबल झास्ट्रिया के 
ही सम्राद रह गये । फिर १८६६ में प्रशा का राजा आस्ट्रिया को 
जरमनी से बाहर निकालकर खर्य जम॑न सम्नादू बन गया और दूसरे 
बष हंगरी और आए्ट्रिया ने उससे सन्धि कर ली । 
आर्ट्रिया डान्यूब की भूमि है अथोत्‌ यह डान्यूब तथा उसकी 
सहायक नदियों से घिरी हुई है। यह देश पहाड़ी है, केवल उप्तर- 
पूब में मलेशिया का मैदान है जहाँ नमक व तेल की खानें हैं। उत्तर 
पश्चिम में बोहेमियां का प्लेटो भी इसी के अन्तगत है। यहाँ सोना, 
चाँदी रूस को छोड़कर शेष सब देशों से अधिक उत्पन्न होते है। 
इसके अतिश्क्ति पार ताँबा, लोहा जौर कोयला भी निकलता है । 
थहाँ पर स्लाव, जसन, हँगेरीयन, रूसावियन आदि अनेक 
जातियों के लोग रहते हैं. । सलाब आधे के लगभग हैं और जर्मन 
चौधाई, जो प्रायः परश्चिस की ओर रहते हैं और अधिक शिक्षित 
तथा प्रभावशात्री हैं । हंगरी के लोग अपने को मागथार कहते हैं। 
यहाँ प्राय: १७ आधषायें बोली जाती हैं | अधिकांश लोग रोमन कैथो. 
लिक सास्ादाय के अजुयायी हैं. तथा कुछ यूनानी घ्म के और छुछ 
प्रोटेलटेण्ट भी हैं । १९१९ से यहाँ भी प्रजातंत्र राज्य है ।, 
आश्ट्रिया तथा हंगरी का प्रधान उद्यस कृषि है, जिसमें मुख्य. 
पैदाबार गेहूँ, चुकन्दर भौर आह हैं। सूत,झन, सन कॉच तथा 
“बरतकारी भी. होती है पर/्तु व्वावार लिद्य सही है । पहाड़ों पर : 
“लकड़ी और घास पेदा होती है.। यहाँघोड़े सुन्दर और पुष्ठ होते हैं +. 
कक 258 का * 
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आह्िया के मुख्य भाग बीहेमिया, भोरेविया, साइलेशिया, 
आश्ट्रिया, स्टीरीया तथा डालमेशिया थे । परन्तु गत महायुद्ध के 
बाद इन देशों में फिर आरी परिवतेन कर दिया गया है । उत्तर- 
पश्चिम को साग--जओोहेमिया--पहले एक स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ 
के निवासी भी जाति में आह्ट्रिया वालों से भिन्न हैं, अर्थात्‌ वे 
श्लाब जाति के हैं और ज़ेक कहलाते हैं | अतः गत महासमर के 
बाद आछ्िया से बोहेमिया ओर मोरेबिया नामक दो आमन्य छीन 

२ जेकोस्लोवेकिया नाम की एक नयी रियासत तैयार कर दी 

गयी । इसी भाँति साइलेशिया का बहुत सा भाग पोलैण्ड को 
और आ्ट्रिया के दक्षिण का कुछ भाग सर्विया को दे दिया गया 
है। इस भाँति वास्तव में इस समय आस्ट्रियन साम्राब्य तो नष्ट 
हो चुका है, केवल आए्ट्रिया और हंगरी नाम की दो छोटी छोटी 
सथा निषल रियासतें रह गयी हैं । | 

आहछ्टिया की राजधानी डान्यूब नदी पर विएना अथवा बीना 
है, जो यूरोप के मध्य में होने के कारण रेल का भारी केन्द्र है 
ओर इसकी जम-संख्या भी १८ लाख से ऊपर है । 

हंगरी की राजधानी डान्यूब के दोनों ओर पास २ बसे हुए 
बुड़ा और पेस्त नामक दो नगर हैं, जिनसे प्रायः एक ही नगर 
बुडापेस्त समझा जाता है । 
ग्रेग है. जो खानों तथा दस्तकारी के केन्द्र के पास है। इसकी जम- 
संख्या भी दो लाख से ऊपर है, यदाँ एक विश्वविद्यालय भी है । 

स्वीजरलैगड--मध्य-आप्ट्रिया के ठीक पश्चिम में, राइम और 
शेन सदियों के बहस के बीच में, आरुप्प की पचतमाला से घिरा 
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हुआ स्वीजरलेरब का सुन्दर देश है, जिसकी जनसंख्या बचीस लाख 
के ऊपर है। यहाँ के अधिकांश निवासी जमन भ्राषा और शेष 
लोग फ्रेंच तथा इठालियन भाषायें बोलते हैं । 
पहाड़ों के कारण यहाँ खेती बहुत कम होती है परन्तु पशुओं 
के चराने योग्य घास बहुत होती है । अतः यहाँ से जमा हुआ दूध 
और मक्खनबाहर बहुत भेजा जाता है। लोहा और कोयला न होने 
से दस्तकारी भी बहुत कम है, केवल यहाँ पत्येक भांति की घड़ियाँ 
बहुत अच्छी बनती हैं जिसका केन्द्र जेनेवा है। सबसे बड़ा 
नगर जूरिच रेशम की दस्तिकारी का केन्द्र है, राजधानी बन मध्य 
में स्थित है । 
यह राज्य कई छोटे छोटे २ जिलों अथवा केन्टनों को मिला- 
कर बना है ओर प्रत्येक भाग में पूछे प्रजातंत्र राज्य-स्थापित हैं अर्थात्‌ 
स्थय॑ जनता द्वारा ही शासन होता है प्रतिनिधियों रा नहीं। जनता 
का अध्येक कार्य में माग है। आन्तरिक प्रबन्धादि के लिये प्रत्येक 
भाग खतंत्र है परन्तु युद्ध, सन्धि, कर, करन्सी आदि बातों का 
(निर्णय सम्मिलित सरकार हार ही किया जाता है । 
जापानियों की भाँति यहाँ के मनुष्य भी बुद्धिमान देश सक्त 
और स्वतंत्रतात्रिय होते हैं। घमममें प्रायः तीन चौथाई मनुष्य प्रोटे- - 
स्वेण्ट हैं, क्योंकि कार्िम, ज्विंगनी दोनों सुधारक थहीं पेदा हुए 
और प्रायः यहीं रहे । | 
. श्यीहन शोर नावे---स्केन्डीनेविया का प्रायद्वीप. जिसमें 
इस और नाते दोनों देश सम्बिजित हैं, पश्चिमी यूरोप के उत्तर 
में भें बब्बइ हाले के सामान है परन्तु यहाँ जंगल: 
८ में जंगल अर पहाड़ कुछ कम हैं, पर 
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नदियाँ और मीलें बहुत अधिक ५ 5.7, 5)५ ह# दी गयी 
है. जिससे व्यापार खूब होता है 

इन देशों के प्रधान उच्यम लकड़ी काटना, खान खोदुना और 
मछली पकड़ना है। यहाँ लकड़ी अधिक होने के कारण काराजञ 
और दियांसलाई, बहुत बत्तायी जाती है और ये चीज़ें बाहर 
भी बहुत भेजी जातो हैं | मुख्य खमिज द्रव्य लोहा और ताँबा है। 
स्टीडन का लोहा बहुत अच्छा होता है और इई'पात बनाने के 
लेग्रे इंगलशड को बहुत भेजा जाता है तथा उसके बदले में: 
कपड़ा और कोयला बाहर से यहाँ आता है। गुजर के योग्य 
अज्ञ भी यहाँ पैदा हो जाता है ओर कुछ बाहर भी भेजा जाता 

| मुख्य अन्न जो ओर ब्वार हैं । 

समुद्र कम गहरे होने के कारण नसाबे में बहुत लोग मछली 
पकड़ने का ही धन्‍्दा करते हैं। प्तों के ढात्ों पर भेड़ तथा अन्य 
पशु चराये ज्ञति हैं। का 

. इन देशों में गर्मी थाड़े दिन पड़ती है परन्तु जाड़ा, तम्ब! 

और बहुत अधिक होता है ! इसके कुछ भाग उतरी ध्रव के पास 
हैं अतः वहाँ गर्मियों में दो तीन मास तक लगातार सर का प्रकाश 
- शहता हैओर जाड़ों में दो तीन सास तक सू् के दशग ही नहीं होते । 

इन देशों में भाबादी बहुत कम्म है, अथोत््‌ भ्रति भील १८ आदमी 
का औसत नावें में और प्रति मील ३० स्वीडत में । मनुष्य तम्बे, 
सुन्दर, मिहनती, ओर अविधि-सत्कार करनेवाले होते. है। इम दोनों 
देशोंका राजा एक है, परन्तु शासन व्यवस्थाएँ मिन्ञ ९ हैं। , 
... पच्षिण में जलवायु कुछअर्छा होने से प्रायः नगर उसी ओर. 
हैं। नाव की राजधानी .क्रिश्ियाना: है, जिछे;करिश्वियन चतुर्थ से 
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बसाया था और खीडन की राजधानी स्टाकहाम है। अपसाला 

में एक विश्वविद्याशय है ओर गोथनवर्ग मुख्य बन्दर है । 

डेबमार्क--स्केन्डीनेबिया के दक्षिण में और जमनी के उचर 
पश्चिम में, जटलेणड नाम का एक छोटा प्रायद्वीप है । यहीं पर 
हसमार्क सामक देश है जिसमें जटलेशड, जीलेएड, फेरों जादि 
कई भाग सम्मिलित हैं। यह देश जाति, जलवायु और पैदावार आदि 
अनेक बातों में स्केग्डीमेविया से मिलता है और बहुत समय तक 
उसी में सम्मिलित रह चुका है। लोग गाय, भेद चराते, थी, 
दृध, मक्खन निकालते, मछली पकड़ते और जो ज्वार आदि की 
खेती करते हैं । राजधानी कोपनहेगन है । 

.... ऐंलो-सेक्सन जोग, जिन्होंने पॉँच्ी शत्ताब्दी में इंगलेएड 
जीता था, यहीं थे गये थे । आठवीं शवाब्दी में यहीं के लोगों 
ओ 'नताथमन' कहलाते थे, समस्त यूरोप पर आतंक जमा ख्वा 
था। यहीं का राजा केन्यूट इंगलेए्ड का भी राजा था । । 

रूस और पोलेग्ड -यूरोप का पूर्वी आधा भाग रूस का 

देश है । यह बिस्तार में आरत से तिशुवा और साइबेरिया से विहाई 
और आबादी भारत से तिहाई और सताइबेरियां से छो; गुनी है। 

बेश्यि से रूस की आवहया अच्छी है--विशेष कर दक्षिणी 

आग में। मनुष्य प्राय: स्लाब जाति के हैं । 

उन्तर के मनुष्य प्रायः जंगलों में घमने वाले और शिकारी हैं, 

अध्य में भी कुछ जंगल हैं, दक्षिण में रक्षा जादि कुछ शताज पैदा 
हो जाते है । यहाँ के मनुष्य सुते आर हसन के बम्र ः 
ही हाथ से तैयार कर लेते है.। सम्णता भ॑ये तो 
सम्मक शांत है ॥ १६८६१ तक यह। सपा भथा पचालत * [; 


ने 
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यहाँ के पहले जंगली निवासी सीथियन कहलाते थे। रस्के- 
ल्डीनेविया के एक डाकू रूरिक ने ८८२ में बममें से बहुतों को 
जीत लिया ओर वही यहाँ का पहिला राजा समझा जाता है । 
वसवीं शताब्दी में यहाँ इसाई मत का अचार हुआ । फिर छ सात 
सो वर्ण बाद पीटर महान ने इसमें यूरोपीय सभ्यता का प्रचार 
किया । रूस के पूर्वी भाग लिथूआनिया/--जों १९१९ में रूस से 
अल्लग कर दिया गया है---के लोग संस्कृत से मिलती जुलती कुछ 
भाषा बोलते हैं । कुछ लोगों का अनुमान है कि यूरोप में भी 
पहिले भारत के ही आय लोग बसने गये थे । 

यहाँ के लोग यूनानी गिजे के धरम को मानते हैं। अब तक 
जार ही राज्य और धरम दोनों के प्रधान थे परन्तु अब वहाँ साम्य- 
वादियों का राज्य है। जार के समय में लोगों को घामिक स्वते- 
जता बिलकुल न थी । बहुत आन्दोलन करने पर १८०३ में नाम 
मात्र की खतंत्रता दी गयी थी । 


यहाँ बच्द््‌रगाह बहुत कम हैं, जो हैं भी, वे प्राय: बफे से ह॒के 
रहते हैं। अतः रूस से कई बार और बन्दरों पर अधिकार करने 
का प्रयक्ष किया है । राजघानी पहले सेन्ट पीटर्सबर्ग कहलाती! 
थी, जिस १७०३ में पीटर महान ने बलाया था। फिर यह पेट्रो 
गाड कहलाथी और आज कल इसे लेनिनग्राड कहते हैं । रूस के 
मध्य में मास्‍्को इसको पुराती राजधानी है । | 
- अठारहवी शताब्दी के अन्त में पोलेणश्ड जाम की एक रिया: 
सत को--जो झस के पश्चिम में है--आस्ट्रिया, प्रशा और रूस के 
. आपस में बाँट लिया था। पर गत महायुद्ध के बाद इन तीनों देशों 


ध्द्ण यूरीप का भीगोजिक वर्णन 


का उस ससफगर»-न्‍+पफान कक 


कुल २ भाग छीन कर फिर प्रजातंत्र पोलेण्छ राज्य की स्थापना 
की गयी है । यहाँ की राजधानी वॉस्सा है । 

स्पेन ओर पुरतंमाल---अब हम दक्षिणी यूरोप, के तीन प्राय 
हीपों>-आइबेरियन, इटली ओर बालकन--का कुछ हाल बता 
कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे | 

यूरोप के दक्षिण-पश्चिम में आइबेरियन नामक प्रायद्वीप में 
स्पेन और पुर्तगाल दो देशहैं जिनमें स्पेन पुतेगाल से चौगुना बड़ी 
है । यह प्रायद्वीप एक छुेटो है और तीन ओर जल से घिश है 
और एक ओर पेरेनीज़ पर्वतश्नशी है । 

यहाँ की जलवायु गर्मी में अधिक गगे ओर सर्दी में अधिक 
, से होती है | उत्तर और पश्रिम में पानी बहुत बरसता है । भू- 
मध्य सागर के किनारे की आबहवा उत्तर से अच्छी है। प्राय: 
किनारों के पास खेवी होती है । मुख्य पेदावार गेहूँ, मक्का, चावल 
शराब वथा अंगूर, नारंगी, शहतूत आदि फल हैं। लोहा और 
तोँबा भी मिलता है । 

शासन-अबन्ध में ये दोनों देश अलग अलग हैं परन्तु दोनों 

के मनुष्य मिलते जुलते हैं । स्पेन में लेटिन तथा मूर जातियों की 
अधिकता है । ये लोग रंग में उत्तर बालों से कुछ काले होते हैं 
और इनके बाल भी काले होते हैं । स्पेत को रोमन, गोंथ, सूर 
आदि अनेक जातियों ने जीता । १५ वीं शताब्दी में स्पेन के मिन्ल 
सिन्न भाग एक में मिलाये गये । यहाँ राजतंत्र स्थापित है.। परंतु 
इस समय तक 'डी रेवेरा! नाम के एक शैनिक अफसर का जोर. 
था, जो अब कुछ कम ही रहा है। धम में यहाँ. के लोग प्रायः 
रोमन केथोलिक हैं. । कह । कु 


यूगेप का इतिहास ह ५६ 


स्पेन में एक लाख से ऊपर जनसंख्या वाले साव नगर हैं और 
पुतंगाल में दो । मेड़िड स्पेन की राजधानी है जो मध्य में होने के 
कारण रेल का केन्द्र है। भूमध्यसागर में दस्तकारी का केन्द्र और 
मुख्य बन्द्रगाहू वाललोना है । दक्षिण में जिब्नाल्टर का किला 
अंभेजों के हाथ में है । कारडोवा और ग्रेनेडा मूर लोगों की राथ- 
धानियों थीं ओर दूसबीं शताब्दी में ये बड़े धनवान तथा समृद्ध नगर 
थे। प्रेनेशा एक सुख्दर नगर है और कारहोवा में एक प्रसिद्ध 
गिजो घर है जो पहिले एक मसजिद थी। 

पुतगाज्ञ को रोम के लोग पहिले छूम्ीटेनिया कहते थे । 
यहाँ पाती कुछ अधिक बश्सता है और यहाँ की लाल रंग की 
पोट झामक शशब ( पोर्ट-बाइन ) प्रसिद्ध है। लिस्वन राजाघानी 
है जो १७०९ में भारी भूकम्प से हो जाने के बाद मयी बनायी 
गयी है । डोरों नदी पर अपोर्टों नाम का दूसरा बड़ा नगर कौर 
चन्द्र है । यहाँ से शराब बाहर बहुत भेजी जाती है । 

इटसी --यह सध्य का प्रायद्वीप है | भूमध्यसागर के किनारे 
होने से यहाँ की आबहूबा यूरोप के सब देशों से अच्छी है। यहाँ . 
के लोग बढ़े कल्लाप्रिय होते हैँ, घरों को चित्रों और सूर्तियों से 
सजाते हैं, गायन बहुत पसन्द करते हैं। प्रायः यहाँ का प्रत्येक 
अनुष्य गाना अथवा बजाना जानता है | देश की सुरदरता के 
फारण ही कदाचित्‌ ये ज्ोग सुन्दरता के उपासक हो गये हैं । 

_. इठली का उचरी भाग लम्बा्डों का मैदान कहलाता है। यहाँ 
पो नदी को घाटी गंगाजीं की घाटी के समान उपजाऊ है । अतः हरा: 
भरा होने के कारण यह देश यूरोप का उद्यान! कहलाता है। यहाँ 
चावल, मक्का, अंगूर. ( जिनसे शराब बनायी जाती है और शहू- - . 
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चूत जिससे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं ) बहुत पैदा इोते हे । 
मिलन में रेशम का काम बहुत अधिक होता है । 
छ्िणी भाग में ऐपेनाइन परत फैले हुए हैं. जो ब्वालमुखी 
हैं। सब से बड़ा ज्वालामुखी विलवियस नेपिस्स नगर के पास है। 
अब भी यहाँ प्रायः भूकम्प होने हैं और भारी हानि होती है, 
अनुष्य भायः किसाम हैं । 
मध्य-इटली के पश्चिमी किनारे पर रोम का प्रसिद्ध मगर 
है, जो दो हजार वष पहले रोम साम्राज्य की राजधानी थी। 
पन्‍्य प्रसिद्ध बन्द्‌र और नगर जिनोआ, नेपिल्स पलोरेस और 
त्िडिसी आदि है । 
दक्षिण में दो बढ़े हीप सिसली और सा्डिनिया भी इटली 
के आधीम हैं। सिसली की भूमि बड़ी सुन्दर और उपच्ांक है । 
सी के उतर में ११,००० फीट ऊँचा एटना नाम का बड़ा ब्वाला- 
मुखी है । सिसली में नारज्ञी आदि फल होते हैं.। 'साडिनिया 
पहाड़ों और जंगलों से ढका है। यहाँ एक प्रकार की मछली 
पकद़ी जाती है । ' ह 
. ऋमानिया तथा बालकन मायद्ी प के देश--रूमानिया का 
ट देश बालकन प्रायद्वीप से अलग सममा जाता है। इस राष्य 
में वेलेशिया और भीस्डेविया के सबे और डाम्यूब का. डेल्टा 
सम्मिभित है । मुख्य पैदावर गेहूँ, मक्का, कोयला और मिट्टी का . 
'लैज्ल है। राजधाती बुखारेस्‍्ट है । ' । 
,.._ बालक प्रायंद्रीप में इसे समय बलगेरिया, ' जुगो-स्लेविया . 
और यूमाने के देश है। जेगो बजेलिया एट़ियाद्रिक लापर ५ 
मे इटली के समानान्वर है। इसरो पहलें के सिवा, भांदीनीमोीं तथा. 





यूशेष का इधिहास ल्टः 


आष्ट्रिया के कुछ भाग सम्मिलित हैं । यह नया प्रबन्ध भी एक 
जाति के आधार पर गत महायुद्ध के बाद किया गया है। यहाँ का। 
प्रधान शहर बेलमेड है, जो डान्यूब नदी पर है । मक्का, आल , 
शराब आदि पैदा द्वोते हैं । 

जुगो-सलेविया के पूजन तथा शोमानिया के दक्षिण में बल* 
गेरिया है| रोमेलिया का पूर्वी आग भी इसी में सम्मिलित है । 
यहाँ यद्यवि परिम्रित राज-प्रथा स्थापित है, परन्तु बादशाह बोरिस 
अनेक बातों में स्वतंत्र है, मुख्य पेदाचार मक्का, आछ , सुई, शराब, 
रेशम आदि है। राजघानी सोफिया है, मनुष्य प्रायः स्ताव हैं । 

पहिले तुर्का' का भी बालकन आयदहीप में अधिकार था परन्तु 
घीरे २ करके यूरोप की जातियों ने इस गेर इंसाई शक्ति को बाहर ' 
निकाल दिया। यद्यपि कुस्तुन्तुनिया और डार्डेनेह्स अब भी तुर्की के. 
अधिकार में हैं, परन्तु यूरोप में अब उसका प्रभाव कुछ भी नहीं है । 

लगेरिया के दक्षिण में युन्नाव का देश है, जो मूमध्यसागर 

के किनारे है । इसके दक्षिण में अनेक छोटे छोटे द्वीप-समूह: हैं, 
जिनमें आयोनियन और ईजियम प्रधान हैं । 

यूरोप में भूमध्यसागर के किनारे ही सभ्यता का जन्म हुआ। 
भिश्न का आचीन सभ्य देश इसी के दक्षिण में है, यूनान और 
शेम ने अपने साम्राज्य इसी के किनारे उस समय स्थापित किये, 
जब कि शेष यूरोप में सभ्यता तथा इतिहास का आरख्म भी 
नहीं हुआ था । 

अथेन्ध सदा से आस की राजधानी रहा और अब भी है । 

यूनान का देश बड़ा ठेढ़ा सेढ़ा है, अतः यहाँ का कोई भी 
स्थान समुद्र से ४० मील से अधिक दूर नहीं है। पहिले यहाँ परः 


पु यूशेष के देश, 


एक साधारण जिले के आकार की छोदी छोटी अनेक रियासते 
थीं, फिर बहुत दिन तक यह एक राजा के अधिकार में रहा और 
इस समय ग्रजातंत्र है | गत महायुद्ध के बाद एशिया माइनर के. 
कुछ दीप तथा अन्य स्थान भी इसे मिल गये हैं,अतः यह अपनी 
' जत्यत्त प्राचीन समय की सीमा पर पहुँच गया है । 

इसके सुख्य भाग उत्तर में थिसली, एपिरस तथा सोरियाः 
( जो आचीन समय में पेनेपोलेशस कहलाता था ) हैं। इनके 
दक्षिण में बोटिया प्रान्त है जिसका प्रधान नगर थीवुस है । 
बोटिया के दक्षिण में जिभुजाकार दो ओर समुद्र से पिरा हुआ 
एटिका मास का भान्‍्त है जहाँ फल अधिक पेंदा होते हैं। 

यह देश नदियों और पहाड़ों से मरा है, इसलिये यहाँ कोई: 
बड़ा चौरस मेदान नहीं है । नदियाँ तीज वेग से बहती हैं, अवः. 
व्यापार के लिये उपयोगी नहीं हैं। सबसे बड़ी मंदी एचिशस एपि- 
श्ख के पहाड़ी प्रन्त भें होकर बहती है । यूनान की उत्तरी सीमो। 
पर पहाड़ों का एक सिलसिला चत्मा गया है. जिसकी चोदियाँ 
८००० फीट तक ऊँची हैं, और यहाँ थर्मापली नाम की एक घादी। 
. को छोड़कर आमने जाने का अन्य कोई मांगे नहीं है, यह घादी: 
भी इतसी तंग है कि कहीं कहीं केवल पचास गज चौड़ी है । इन्हीं: 
पव॑त श्रेणियों में पतीसल और हेलिकन नाम के. पवत हैं. जहाँ 
प्राचीन यूनानी लोग देववाओं का बाख मानते थे | प्वतों की 
अधिकता के कारण ही यहाँ अनेक छोटे छोटे नगरन्‍्राज्य उपक 
हुए । जलवायु स्वास्थ्यप्रद है । मुख्य पैदावार शहद, रेशम, घाक्त 

तथा अनाज हैं. । .“. | 8 


यूरोप का इतिहास ह ६० 
वीसरा अध्याय 
>50 कहे: 4- 
यूनान' का इतिहास 
यूनान का आरम्मिक वर्णन 


यूरोप का प्राचीनतम सभ्य देश यूनान है. और इसका इंति- 
हास इसा के लगभग एक हजार बष पहले आरम्भ होता है.। 
इँसा के सात सौ बष पहले यहाँ लेखक-कला का जआान्रिप्कार हुआ 
और तब से वहाँ की प्रधान घटनायें लेखबद्ध होती गई । किसी देश 
का सच्चा इतिहास जानने के सबसे अच्छे साधन लेख तथा प्रन्ध 
ही हैं। अतः इसा के सात सी बष पहले से लगा कर अब पक 
की घटनाओं का इसका ऋमबद्ध इतिहास हमें मिलता है। इसके 
पहले की सब घढनायें अभिश्चित तथा अन्घकारमय हैं । प्राचीम 
समय से ही यूनान के लोग अपनेवंशारम्भ की बहुत सी कहानियों 
कहते आये हैं। वे कहते हैं. कि हम सब हैलेन की सन्ताम हैं, कवा- 
'चित्‌ इसी कारण प्राचीन समय में ये  हैलेनीज कहलाते थे तथा 
उनका देश हेलास कहा जाता था। पीछे रोम सांशाश्य के क्षमय 
इंटलीवालों ने इनको भीक्स' कहना आरब्म किया और पेमका 

गीस' कहलाया 

यूरोपीय इतिहासकोर इन्हें, भी एशिया से गये हुए' आयी 
की सम्तति बताते हैं | भाषाओं की जाँच . करके ऊब्होंने निष्कर्ष 
मिकला है कि मध्य एशिया से पश्चिम की ओर" जाने वाले लोग 
 बहले साथ साथ चले, फिर कुछ लोग अलग ही गये और मध्य 


६१ यूनान का इतिहास: 


योरोप आदि में बस गए, जो अब केल्ट और जमन कहलाते 
हें. और शेष यूनान. तथा इटली में बस गये । 

यूलान के मूल-निवासियों के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत 

नहीं है, यथ्पि उनके सम्बन्ध में कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं 
नये आये हुए लोगों ने सभ्यता और कलायें, माढूम पड़ता: 
है, फीनेशिया और मिश्र (इेजिप्ठ) निवासियों से सीखीं; क्योंकि: 
फोनेशिया वालों ने ही सबसे पहले सामुद्री व्यापार आर्स किया 
था. | इसी सम्बन्ध में एक कथा है | थश्रिसली के कुछ लोग आर्गों 
नामक एक जहांज में काल्रेसागर के किनारे कोलजिस नामक. 
स्थान पर रखी हुई सुन्हरों ऊन. लाने गये । इनमें जेसन और. 
भिसियप्त दो व्यक्ति प्रधान थे | वहाँ के राजा ने जेसन से कहा 
कि थदि तुप्त हमारे पीतल के बैलों को जिनके श्रास से अभि की 
लपदें निकलती थीं, लें जा. कर एक खेत जोत कर घसमें कुछ 
बीज बो दो वो हम तुम्हें ऊम लेने देंगे । राजा की जादुगर पुत्री: 
मीदिया को सहायता से जैसन इस कार्यो' को करके अजगर के. 
सच्ण से ऊन को प्राप्त करने में सफल हुआ और अपने देश को. - 

बापस आ गया । ५ की, 
दूसरी असिद्ध घटना ट्रोजन युद्ध कहलाती है। ट्राय के राज- .. 
कुमार परसियस ने थूनान के एक देश स्पादो के राजा मीमीलास. 
यहाँ 28२ कह घोखे से ..सकी परम सुन्दरी ख्री. हैलेन को 
"गायब कर दिया | यूनात के सब राजाओं ने इसे अपना अपसान: 
समाज जौक ग्रिदीशास फे भार एीगिगपल के लेवल में परसि 
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ओडेमियत बड़ा भारी बक्ता क्या चतुर था। दूसरी ओर का प्रधान 
योद्धा हेक्टर था । इस युद्ध में अनेक देवताओं ने भी दोनों ओर 
से भाग लिया था। दूस वर्ष तक युद्ध होता रहा जिसमें दसवें 
बष के युद्ध का वणन होमर कवि ने अपने प्रसिद्ध अन्थ इलियड 
मे किया है । एगेमेमनम के व्यवद्वार से अप्रसन्न होकर एचिलीस 
अपने कमरे में चुपचाप बैठा रहा और युद्ध में न गया; परन्तु 
उसके बिता वे लोग शन्नुओं का सामना न कर सकते थे, इसलिये 
हार कर भाग गये | एचिलीस मे यह समाचार सुम कर अपने 
'एक मित्र को युद्ध में भेजा परन्तु से भी हेक्टर ने मार डाला । 
ऋद्ध होकर एचिलीस स्वयं चला और उसने सारी सेना को भगा 
कर और हेक्टर को भी भार कर अपने मित्र का बदला लिया । 
फिर देवी अपोलो की इच्छानुसआार परसियत्र के एक तीर से 
एचिलीसका भी प्राणान्त हुआ। अब यूनानी दल का चतुरयोंद्धा 
ओडेसियस अपने कुछ साथियों सहित एक काठ के घोड़े के 
पेट में बेठ गया ।ट्रोजन लोग इस भेद को न समझ कर जब उस 
घोड़े को अपने डेरे में उठा ले गये तो आधी शत्त के समय 
उन्होंने घोड़े के पेट से निकल कर शब्रुओं के डेरे के फाटक खोल 
दिये जिससे यूनानियों ने आक्रमण करके ट्राथ सगर को छूठ 
कर नष्ठ कर दिया । वहाँ का राजा भी युद्ध में सारा गया । 
इन कथाओं में सत्यता का थोड़ा. बहुत अंश अवश्य है | यह 
पता लगा है कि प्राचीन काञ सें यूनाव के पास एक ट्राय लगर 
अवश्य था और वहाँ घेरा भी डालो गया था और वहू कई बाश 
उजाड़ा ओर बसाया गया । 
-. आरा में ये लोग भी आरयों की भाँति नैसर्गिक. शक्तियों 
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की उपासना करते थे | इनके देबवा जिथस (आकाश), पोसीडम 
(समुद्र), अपीलों (सयथ), डीमीटर (पृथ्बी) आदि थे । परन्तु वहाँ 
भी सभ्यता के विकास के साथ साथ ही देवताओं की संख्या में 
ओ बुद्धि होती गयी और संसार का प्रत्येक कार्य उन्हीं के द्वारा 
संचालित माया जाने लेगा। देवताओं की सत्यु नहीं होती थी। 
धीरे धीरे जियस अथवा जूपिटर सबबशक्तिमान माना जाने लगा 
तथा स्थान स्थान पर भिन्न भिन्न देवताओं के अनेक मख्यिर बन 
गये । इनमें दो भम्दिर मुख्य थे। पहला डेल्फी में अपोलो का 
और दूसरा ओलिम्पिया का मन्दिर । इस लोगों का विश्वास 
था कि अपोलो के मन्दिर को पुजारिन के ऊपर देबी चढ़ 
कर बोला करती है| अतः वहाँ के पुजारियों का देश में बड़ा 
सम्मान था तथा लोग उनसे बहुत डरते थे । दूर दूर से मलुष्य 
आकर अपने कार्यों ' के अच्छे-बुरे परिणाम, नये उपनिवेश बसाने 
के लिये सल्लाह तथा भविष्य के समाचार आदि पूृद्ठा करते थे 
क्योंकि ये लोग देवताओं की इच्छा जाने बिमा कोई काये 
आरम्भ करना दचित नहीं समकते थे । इस भांति पुजारित | जो 
ओरेकल कहलाती थी ) द्वारा प्राप्त किये हुए छत्तर प्रायः अस्पष्ट | 
और अनेकाथक होते थे | फिर भी यह प्रथा यूनानी खतंत्रता के 

अन्त तक॑ बराबर चलती रही। दूसरों सन्दिर खेलों का केन्द्र था। 

' यहाँ पर साल में दो बार बड़े बड़े उत्सव मनाये जाते थे जिममें: 
यूनान के सब प्राम्तों के लोग सरिदिक्षित होते थे । इसी लिये कि 
इन्हें यह स्मरण रहे कि हम सब एक ही जाति के हैं । । 

: ऐक्य स्थापित रखने के ही उद्देश्य से यहाँ पर कुश्ती, भुके- 
: बाजी, छुदाई, धुड़दौड़, रथदौड़ आदि अनेक खेल होते थे और 


हक 


इसी मौके पर सब रियासतें आपस के वैसमश्यों को दूर कर देती 
थीं। धीरे धीरे इन खेलों के साथ खाथ संगीत तथा काव्य में भी 
प्रतिहन्द्रिता होने लगी । 

ये लोग तीन श्रेणियों से बटे थ--सरबदार, साधारण स्तंत्र 
तागरिक और दास। खरदारों के पास निजकी भूमि होती थी तथा 
उनके पास कई दास रहते थे जो उनकी सेवा आदि कार्य करते 
थे | सरदार लोग अपनी वीरता के लिये प्रसिद्ध थे । मष्यश्रेणी 
के लोगों में भी प्राय: सब्र के पास कुछ भूमि होती थी, जिसे वे 
स्वयं जोतते थे और जिनके पास निजकी भूमि न थी वे भाड़ा: 
लेकर दूसरों की भूमि पर काम करते थे। दास-अथा का यह 
आरम्मिक काल था। अतः उसके प्रति अच्छा व्यवहार किया 
जाता था और बे भी घर के लोगों में से समझे जाते थे । शारे 
चल कर यह अथा बहुत बढ़ी और दासों पर बड़े ९ निष्ठुर तथा 
क्रूर अत्याचार, किये जाने लगे। 

समाज में सादगी बहुत पसन्द की जाती थी । राजा अथवा 
सरदार किसी काव्य वा कला में निषुणता प्राप्त करता अपनी शाम 
के खिलाफ नहीं समझता था । ओडेसियस ने अपना शयनांगार 
स्वयं ही बनाया था ओर वह'हल भी चला लेवा था। अनेक 
सरदार तथा दीनजन प्राय: एक सा ही मोजल करते थे अर्थास 
रोटी, दाह्म अथवा बकरी का मांस तथा फल यही उन्तका प्रधान: 
आहार था। ये शराब भी पीते थे। ह 

हाल की खोजों में प्रथ्वी के अन्दर उस समय का एक महज 
निकला है जिससे ज्ञात होता है कि ये लोग शिश्प में भी. निपुण 
थे । इसी भांति ख्लियाँ भी सूत कारती और कपड़ा बुनती थीं, 
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।अपफशधउाजाधटफाधपाल॒प हाय कारक कक[एकला बा», 


कुओं से पानी लाती, और दासों के साथ नदी पर जाकर कपड़े 
घुलवाती थीं, परन्तु घीरे २ ये काम हीन सम्मर्म जाने लगे । 
निम्न श्रेणी के लोगों की दशा कुछ बुरी थी और वे प्रसन्न 
नथे। लड़ाइयों में मे लोग किसो एक ही बड़ेयोड्धा से छर 
कर सबके सब भाग जाते थे जैसा कि अभनेक कहानियों से प्रमा- 
शिव होता है । 
इन लोगों की कई छोटी 2 स्वतंत्र रियासतें हो गई थीं 
ओर उममें कुछ भिन्नतायें आ गई थीं। परन्तु इलों एक भाषा, 
एक धर्म, तथा एक ही आचार व्यवहार के कारण एकता बनी 
रहती थी । इसके अतिरिक्त एकता के कुछ और मी कारण थे 
जिनमें से दो ऊपर कहे जा चुके हैं। एक तो अभेक प्रश्न पूछने 
के लिये सब भ्रान्तों के लोगों का डेलफी में आना, और दूसरे खेलों 
में सम्सिल्ित होने के लिग्रे ऑलिम्पिया के मन्दिर में. सब 
प्रान्तों के लोगों का जमा होना । 
इस कारणों ले इन लोगों में थोड़ी बहुत मिन्नता होते हुए भी 
समानता बहुत अधिक रही। थुनान के पास ही के देशों में निरं- 
कुश राजसता, मनुष्य-बलि, बहु-विवाह, अंगविष्छेद, बाल- 
विक्रय आदि अनेक ऐसी प्रथायें प्रचलित थीं जो यूनान के किसी 
भी देश में नहीं पाई जाती थीं, परन्तु काल के प्रभाव से कुछ ही. . 
'समय में ये एकता के भाव राजनैतिक कारणों से दूर होते गये. . 
' और सब रियासतों में ढेष तथा कलह फेल गया जिसका स्वाभा+ 
विक परिणाम भी यही हुआ कि यूनास की स्वतंत्रता नष्ट हो गयी... 
और रोम के लोगों ने उसे अपने प्रसिद्ध रीमन साम्राज्य का एंक 
आन्त बना लिया । ह कम 
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इस देश का प्रत्येक आग समुद्र फे समीप होने के कारण 
थूणानी लोग कुशल तथा साइसी मब्लाह हो गये; और घर 
उधर जहाँ कहीं उन्‍हें अच्छी भूमि दिखलाई दी, वहीं बस गये । 
सबसे पहले छपलिवेश एशिया साइमर में बसाये गये, फिर इटली 
सिसली, मूमध्यसागर का तट, स्पेन, अफ्रिका, भेस, मेसिडोसिया 
आदि अभेक स्थानों पर इन्होंने अपने उपभिवषेश स्थापित किये | 
यूनानी सदा स्वतंत्र रहना पसन्द करते थे, अतः ये उपत्िवेश भी 
भावृसूमि से प्रायः बिलकुल स्वतन्त्र ही थे । 

यूनान देश पहाड़ों से घिरा है, छनके बीच में जहाँ कहीं थोड़ा 
बहुत मैदान मिला, वहीं इन लोगों ने बस्तियाँ बसा लीं जो बीच 
आेंगा जाने के कारण एक दूसरे से असस्बद्ध तथा स्वतंत्र थीं। इस - 
भाँति प्रत्येक नगर एक स्वतन्त्र शाब्य समझा जाता था. भौर 
उसकी शासन-व्यवस्था भी भिन्न थी। इतना ही नहीं वरन सेना, 
सिक्के आदि अनेक बातों में मिनतता थी । इस समय तक घहाँ 
चुनाव की प्रथा न थी । किसी महत्वपूर्ण विषय का तिर्शाय 
कश्ने के लिये सब जीग एक स्थान पर इकते होकर बहस करते 
तथा मिम्य करते थे । | 

इन लोगों में छोरियन कथा आयोनियम, ये दो जातियाँ 
प्रधान थीं। उत्तर के ढोरियन लोग अधिक बलवान तथा लड़ाके 
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थे और रपाटो उनकी मुख्य रियासत थी। आयोनियन लोगों की 
प्रधान बस्तियों इंजियन सागर तथा एशिया भाइनर में थीं। के 
'लीग अधिक शिक्षित, व्यापारी तथा कला-निपुण थे । अभेम्स 
जगमे सबसे बड़ी रियासत थी । ८ 
स्‍्पारों के ल्लोग अधिक बलवान थे। वे कुश्ती लड़ना, हथियार 
चलाना आदि खेल बहुत पसन्द करते थे । किन्तु साहित्य तथा कल्ाओं 
की ओर उनका बहुत कम्म ध्यान था। वे अपने बच्चों को आरम्भ से 
ही निडर होने भौर कठिनाइयों मेलने का अभ्यास कराते थे मिससे' 
'कि युद्ध में वे बिलकुल न छरें। यदि बच्च्चा मिलन दोतां तो उसको 
माता पिता छोड़ देते थे और बह बेचारा शीघ्र ही मर जाता था। 
शेष बच्चों की हिस्मत की परीक्षा के लिये उन्हें देवी की बेदी 
पर बिठा कर कोड़ों से खूब पीटा जाता था, यहाँ तक कि उनके 
शरीर से स्थान २ से रक्त बहने लगताथा। उन्हें कह दिन तक 
भूखा प्यासा रहना भी सिखाया जाता था, जिस से युद्ध में ऐसे 
अवसरों पर वे घबड़ा न जायें।ख्लियाँ भी इसी भाँति दौ 
'लगावीं, कुश्ती लड़तीं और अनेक व्यायाम करती थीं । बीस वर्ष 
की उम्र में उनका ब्याह प्रोय: वोस वर्ष के पुरुषों के साथ किया 
जाता था। इस भाँति सन्‍्तान भी बलवान होती थी और युद्ध के 
समय थे बीर मातायें अपने पुत्रों को उत्साहित कर प्रसछता से - 
बुद्ध में भेजती थीं। इस प्रकार कुछ ही दिलों में अपनी वीरता 
तथा शक्ति से स्पार्टा सब राज्यों में प्रधान हो गया ' 
स्पाठो की शाज्य-्व्यवस्था भी घ्िन्न थी । राजा की सहायता .. 
' के लिये एक कीसिल तथा जमता की एक बंडी समा रहती 
थी। फकॉसिल में केवल पाँच ही सदृस्य होते थे, जिन्हें .. 
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देशी तथा बविद्लेशी ऋशंडों का निशय कश्ने का पूरा अधिकार था | 
एक प्रकार से ये सदस्य मेम्बद ही वहाँ के राजा थे । 
केबल स्पार्टा में ही अन्त समय तक दाजप्रथा स्थापित रही, 
शेष प्रायः सब रियासतों में झिनत्न २ भ्रकार की अस्पजन सख्तायें' 
( ओलीगार्कीज ) स्थापित हुई! । छुआ दिन पीछे इनका स्थान 
शयरेग्सः ( अनुत्तरदायी अथवा निरंकुश शासकों ) को मिला 
जो धीरे २ अत्याजारी बनने के कारण अप्रिय होते गये । इमओों 
पैथेगोंग्स अधिक प्रसिद्ध है । 
यूनान का दक्षिणी भाग एटिका कहलाता था । इसके बारह 
छतर्तत्र आग थे जिनमें अथेम्ल मुख्य था। थिसीयस ने इस सथ्य 
को एक में मिलाकर अधभेग्स के अधीन किया । अतः बह श्रीय 
बीर माना जाता है और उसके विषय में अनेक कथाएँ. अब तक 
प्रचलित है 
अथेन्स का झुंदेर नगर एक्रीपोलिस पहाड़ी पर बसा हुआ 
है और बहाँ अथेनी देवी का प्रसिद्ध मन्द्रि है। यहाँ पर पहले 
पहल ६२१ इंसवी के पूर्व के अचलित कानूनों का एक भ्रन्ध 
'तथार किया गया । 
:.- झथन्‍्स में बस्तुतः शक्ति सरदारों के हाथ में थी और ये 
लोकप्रिय नहीं थे | बुद्धिमान सोलन ने इस प्रथा का विरोध किया 
ओर कहा कि राज्य कांसे में जनता का भी हाथ होता चाहिये । 
यही अथेन्ल की लोकप्रिय राज्य व्यवस्था का संस्थापक समझा जाता 
है | शेष कई रियालतों ने भी उसका अनुकरण किया और पहाँ 
. भी जनता को अधिक अधिकार मिल्नते गये। सोलन ने वहाँ की 
दीन जनता के बहुत से दुखों को दूर किया, उन्हें ऋण से मुक्त 
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'कराया, शिक्षित बनाया तथा अन्य कई सुधार छिये। अशेन्‍्ल 
अपनी विद्या तथा सम्यता के लिये प्रसिद्ध रहा | 
स्पाटों के दक्षिण में यूनान की तीसरी बड़ी रियासत कोरिन्ध 
| इसका अधिकांश भाग जल्ल के पास होने के कारण यहाँ की 
व्यापाश्कि अवस्था बहुत अच्छी थी तथा यह रियासत अपने घन; 
बिल्लास और व्यापार के लिये असिद्धू थी । यहाँ पर पहले शाज- 
सत्र था, फिर सरदारों का प्रशुल्ल हुआ | उसके बाद निरंकुश राज्य 
(दायरेन्ट्स) स्थापित हुआ और फिर अथेनन्‍्स की भाँति यहाँ भी 
“अस्पजन-शासन' स्थापित हुआ। अधेन्‍्स से इसकी सदा शत्रुता 
बहती थी । 
कोरिम्ध के दृज्षिण-पू में आगेस जाम की चौथी रिया- 
शत थी । इन्हीं चार रियासतों का इतिहास यूनान का इतिहास 
है । यहाँ के भग्नावशेष अब तक उस प्राचीन महत्व का पता 
देते हैं । आगस ओर श्पाटो में भी परस्पर बड़ी शत्रता रहती थी। 
इन चार अधान रियासतों के अतिरिक्ति कुछ छोदी मोटी 
'रियासर्ते भी थीं जिनमें थीब्स रियासत कुछ काल में अपनी युद्ध 
नीति ओर राजनीति के कारण प्रस्चिद्ध हो गई और कुछ. काल 
'तक ययान में यही रियासत प्रधान भी रही । रा 
मेगेरा रियासत भी किसी समय में व्यापार में अधेग्स और 
कोरित्य की बराबरी करतो थी, तथा बहुत से उपल्ियेशों की माठू' 
अमि थी, परन्तु इस समय यह एक साधारण अप्रसिद्ध गाँव है । 
: इस भाँति ५०० इसी पूर्व के लगभग यूमान साहसी और 
' उन्नतिशील लोगों से मरा हुआ था जो साहिएा तथा कल्ाओं में. 
खोज तथा सुधार का काय कर रहे थे आर मिश पर यूरोपीय उम्वता .. 
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की. भव्य इमारत खड़ी हुईं । थोटी छोटी खर्वंत्र रियासतों में बट 
रहने के कारण उनमें राजनीति, कला, जेदम्ध ज्यदि के विदारों 
में प्रतिदृंद्विता रहती थी जिससे उनकी बहत कुछ उन्नति हुई । इस 
आँपि यान देश बविश्तार में बहत मनन्‍्हासा होने पर भी बहुल भहर#« 
॥ है तथा यूरोप का विद्यागुरु है । 
इन रियासतों के खतंत्र वया प्रतिद्वस्दी होने से भनेक लाभ 
होने के साथ ही हानि सी कम न थी । जब कोई बाहरी श्र 
उनके दश पर हृष्ठटि लगाता तो पन्की खतंत्रता के लिये भारी 
भय रहता था। अकस्पात्‌ शीघ्र ही ऐसा समय श्री ज। उपस्थित 
हुआ जिसको बणेन हम आगे करेंगे । 
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यूरोपीय सभ्यता के तीन मूल आधार दैं--यूनानी विचार, 
'शेमत राजनियम ( कानूम 3) और घस को पूजा विधि तथा: 
उसके नंतिक नियम । इस विचारों के विरोधी सीरिया ( शाम ) 
तथा अरब से आये । ये आने वाले लोग बड़े भयंकर थे, क्योंकि 
ये क्र तथा अन्य घर्मावलम्बी भी थे। इस भाँति इन पूर्व 
से आनेवालों तथा यूनानी लोगों में सदियों तक थुद्ध होते रहे ॥ 
इन थुद्धों के ग्राय: तीन विभाग किये जाते हैं । पहला यूंनाव तथा: 
फारस से युद्ध जो साइरस के समय में सिकन्दृर मंदान की विजय 
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पैक शक हुक कर चलता रहा ( ५५५९-३३ १ इस्वी-पूव ), दूसरा 
मुसत्ामातों ओर इसाइयों में युद्ध जिसका आरभ्भ मुसलमानों के 
यूरोप थर आक्रमण करने से हुआ और जिसमें मुसलमान लोग 
छुस्तुन्तुनियाँ ( ७१८ है० ) तथा टोसे ( ७३१४ ई० ) में हराये 
गये, तथा तीखश तुर्का' के विरुद्ध पमयुद्ध ( छूलेड ) जो चौद- 
हिवी तथा पन्‍द्र्णी शताब्दी तक चज्जता शहा । 

इनमें पहिला युद्ध सब से भयंकर था क्‍योंकि छस समय तक 
यूरोपीय सम्यता का प्रचार नहीं हुआ था और उसका स्वथा नष्ट 
हो जामा बहुत सम्भव था । 

: इस समय ( छठवीं शवाब्दी इस्त्री पूर्व ) यूफ्रेडीज थदी की 
घादी में असीरिया का साम्राज्य स्थापित हो गया था, जिसमे 
पश्चिमी एशिया पर तीन सौ वष तक प्रशुत्व स्थापित रखा। परन्तु उत्तर 
के आक्रमणकारियों ने आकर उसके खण्ड खगड कर दिये जिनमें 
एशिया माइनर में लीसिया, मीडिया, बेबीलन और मिश्र प्रधान थे। 

५०५ इंस्वी-पूर्ष में फारस के राजा साइरस ने मीडिया और, 
लीडिया को जीत लिया। कई नगरों के लोग बड़ी वीरता से लड़े । 
जेन्थस मामक एक नगर के लोगों ने अपनी औरतों, को जला 
दिया और फिर एक ४ करके शजपूर्तों के समान युद्ध में अपने 
प्राण दे दिये । साइटस ने शीघ्र ही एशिया माइनर, बेबीलंन तथा 
मिश्र को भी जीत कर अपने राज्य में मिल्ला लिया । इसके मरने 
पर देश जीतने का क्रम जारी रहा | यहाँ तक कि उस समय की 
' ज्ञात दुनिया में फारस दी एवसे हाछिक शक्तियान हो गया । .... 
५६०२४ ० में ५ में दारा (डेरियाएओ फारस का राजा हुआं। 
. अस्त बष बाद उसने एक बड़ी जल-सेता लेबर सीशिया पर शाक्त 


ल्‍्च्ज 


जे का इतिहाश धा 


"पुत्र पर बह खर्य कुछ साथियों के साथ सबसे पहले चढ़ा और 
अपने अनुयायी एशिया के युनानियों से कह गया कि "में सीधिया 
पर आक्रम्मण करने जाता हूँ । यदि साठ दिन के भीतर मैं 
लौट कर न भाऊँ तो तुम मुझे मरा जान पुल तोड़ देमा और 
अपने देश को लौट जाना ।” साठ दिन हो गये, परब्तु दारान 
लौटा । और छुछ दिन ठहरने पर उन्होंने यह समाचार सुना कि 
बारा भागा हुआ आ रहा है क्‍योंकि शज्ञन्नों ने उसके थोड़े से 
आदमियों को हरा कर उसका पीछा किया था। अब पुल्ल के बँधे 
रहने ही में दारा की कुशल थी; अन्यथा वह शत्रओं के हाथ 
पड़ जाता | कुछ लोगों ने उसके अनुयायी यूनानियों को सलाह 
दी कि पुल तोड़ दो, क्योंकि चारा यूबान का शन्नु है और लुम 
यूनानी होकर उसकी सहायता करके अपनी भ्राचीव मातृ-भूमि 
के प्रति अन्याय कर रहे हो । परन्तु उन लोगों ने ये बातें थ सुनी 
पुत्र बैंघा रहा और दारा उस पर से होकर अपने देश में आ गया । 
अब दार ने यूरोप-विजय काविचार किया और कुछ सैमिक 
अफसरों को एक अच्छी सेना सहित वहाँ भेजा | भेस और 
मेसिडोनिया शीघ्र ही सके अधीन हो गये। इसी समय आयोग! 
आदि कई प्राम्तों में फारस के विरुद्ध बिद्रोह पल गया और 
अधेन्‍्स के लोगों ने फारस के एक प्रसिद्ध नगर सारडिस को 
आग लगा कर उसे भस्म कर दिया । 

इस समाचार को सुन कर दारा क्रोध से भर गया और 
'आंकाश को ओर उसने एक बाण चला कर कहा-- परमेश्वर 
इन अथीनियनों ( अधेन्सवालों ) से बदला लेने की शक्ति मुझे 


' ७३ फोइससे युद्ध 


दी ।? फिर उसने एक लौकर को इस बात पर नियत कर दिया कि 
वह प्रति दिन भोजन करते समय उस से कहा करे कि सरकार ! 
अथीनियतों की याद रखिये !! ह 
कुछ दिन बाद उसने एक जल-सेना लेकर अथेन्स पर आक्ृ- 
'अण किया, परन्तु वह नष्ट हो गई। दो बष बाद (४९० ईस्वी पूर्व) 
'चसने दूसरी सेना भेजी जिसने डेलोस, आरेट्रिया आदि ले लिये 
और मेशैथन स्थान तक पहुँच गई; परन्तु इसी समय सयभीत 
अथीनियनों को प्रेष्या के वीर निवासियों की अचानक सहायता 
मिल गई । यूनानी जनरल मिल्टियाइंस ने षढ़ी देर के वाद 
रसी सेना को बुरी तरह हरा दिया और वे लोग बची हुई सेमा 
लेकर अपने देश को लौट गये । इस युद्ध में फारस के कु 
६४०० सैनिक मारे गये, परन्तु अथेन्स के केबल १९२ । 
इस पराजय से दायर और भी कुद्ध हुआ और उसने अपने 
साम्राज्य के सब लोगों को स्वयं नेतृत्व भें यूनान ले जाने का 
“विचार किया और बड़ी तैयारी में कई बे लगा दिये, परन्तु इसी 
'बीच में ४८० ईंस्ी पूर्व में उसकी शृत्यु हो गई । 

. अधेन्सवालों को मेरेधन की विजय से बड़ा गब हुआ । वे 
कवियों तथा भाठों से उसका वर्णन सुंचने से कभी थकते न थे |. 
वास्तव में उसके लिये यह घमंड करने की बात थी, क्योंकि पहली : 
"ही बार वहाँ वालों ने केवल अपने बल से फारणस की इतनी भारी . 

सेसा को हराया था और न केवल अधेन्स बहिक समश्त यूरोप 
को फ्राश्स की अधीनता से बचा लिया । 

दारा का पुत्र जरक्सीज फारस का राजा हुआ, परन्तु अभेग्स 

के सौभाग्य से बह अपने पिता के समान साहसी; सिंडर और 


थूरेप का इतिहास जप 


ण्ज पु हा ते है ेद्ष 

सैनिक न था। अतः यूवानियों की भविष्य में केवल एक निमल 
राजा का सामना करता था। जरकसीज अश्ेन्स से अधिक छुद्ध भी 
मे था, परन्तु बह गेसे लोगों से प्रिय हुआ था जो प्रतिक्षण अभेन्‍्स 
पर आक्रमण करने को उससे कहते थे। इस आँति जहाओं 
ओर पैदलों की एक बड़ी सेना इकट्ठी करके अथेन्‍्स पर आक्रमण 
का के प्ै ए ०० 80.5 आम श़ु भर त्न॑ ५8 च्टि 

करने को फिए तैयार हुई जितसे मेरेथन के अपमान की पुनरावुतति 
न दी। युद्ध आरम्भ हुआ। इसका वर्णन यूरोप के सब से पहिले 
इतिहास-लेखक हेरोडोटस ने किया है जो उस समय वर्तमान था । 
घलने यथासंभव सच्चाई से काम लिया है। परूतु फिर भी 
उसके इतिहास में कहीं २ अयुक्तियाँ और अतिशयोक्तियाँ. आदि 


हैं। उसके अनुसार फारसी सेना पचास लाख थी जिसने हेली- 


स्पन्त सुहाना पार करके यूरोप में पदारपण किया और जरक्सीज 
के नेतल में शेस और मेसिडोनिया में प्रवेश किया । 
यूमानी रियासतों में आगेस नाम की रियासत अब तक अलग 
थी। थीन्स रियासत छ्ेषषश अधेन्स की हराने की इच्छा से 
फारस से मिल गई । इस माँति केवल दो रियासत अभेग्स और 
स्पाटो फारसवालों के मुकाबने के लिये रह गयीं। इस समय 
अशेन्‍न्स के पास एक बड़ी जलसेना थी जिसे वहाँ के अनरल' 
थेमिस्टोक्लीस ने अपने प्रतिहवन्दी एरिस्टाइडीज़ के विरोध करते 
रहने पर भी तैयार किया था। अधेन्स से बुद्धिमावी से स्पाटो 
का नेहा स्वीकार करके अपनी सेना छसकी सेना से मिला दी 
और फिर जरकसीज्ञ को रोकने के लिये कुछ सेवा आगे भेजी 
गयी । जरकलीज ने उनसे कहला भेजा कि अपने हथियार रख दो । 
' छत्तर मिला की जरकस्तीज लय आकर हथियार रखवा ले । यह 


है फारख से युद्ध 


पर. 


सुनकर, फारसी सेना क्रोध से आगे बढ़ी । ! यूनानी सेना ने थमो- 
पोली ( उण्घ॒-द्वार ) मुहाने पर लड़ना पसम्द किया, क्योंकि 
सकी दोदों ओर ऊँचे पहाडू इतने पास आ गये हैं. कि उनके 
थीच में केवल एक जहाज के निकलने का रास्ता है। यूनानी 
सेलायें बड़ी बीरता से लड़ीं | जरकसीज को कई बार भारी 


नया रास्ता बता दिया। फारसी सेना अकस्मात्‌ वहाँ पहुँच गई और 
थूनानी लोग वीरता से लड़ते हुए एक एक करके मारे गये, जिनमें 
स्पाों का राजा भी था। अब फारसी सेना आगे बढ़ आई। अभैन्स 
बालों को अपना नगर खाली कर देना पड़ा और उन्हें अपनी पूए 
परशजय होती माप हुई ।. परन्तु थोड़े ही काल में जलसेनों ने 
अपना प्रभाव दिखाकर रंग बदल दिया । भागते हुओं को हिम्मत 
बेधाने और रोकने के लिये थेमिस्टोह्ील एक मयी सेना के साथ 
आगे बढ़ा। फिर भारी युद्ध हुआ। फारसी सेना बहुत बड़ी थी और 
उसे अपनी विजय में विश्वास भी था, परन्तु उसे ऐसी तंग 
खाड़ियों में लड़ने का अनुभव नहीं था जैसा कि थूनानियों को 
था । इसलिये संख्या में बहुत अधिक होते हुए भी फारपी लोग 
शुरी तरह हार गये । 

.. यनात के लिये यह भी बड़ी भारी विजय हुई। यूवान की 
खतंत्रता तथा यरोप की सभ्यता नष्ट होते २ पुमः बच गई । यदि 
जश्वाल्ीज हिम्मतबाला होता तो इस परिणाम को बदल सकता. 
था क्यींकि अब भी उसकी स्थल और जलसेना बहुत अधिक... 
थी, परन्तु हार होते ही बह सब सेना छोड़ कर फारसभाग गया ।.... 
सेना उत्साइहीन हो गई ।- अतः दूसरे वर्ष (४०५९ इसी पूव 3 .. 


यूशेष का इतिहास | 


यज्ञानियों को एक बड़ी सेना ले फिर उसे जठी स्थाय पर हा 
दिया ओर आगे बढ़ कर एशिया माइनर में एक बाग फिर हरा कर 
फारसी सेना की निबंलता प्रमाशित कश दी । इस थुद्धों में 
फारस के कई थौ जहाज नष्ट हो गये तथा अगशित मनुष्य 
मारे गये । 


छठों अध्याय 
>4१२ ३ ९३ हैक (8 ६0 ९४७०० 
अधेन्स का उदय 
इन युद्धों से यूनानियों को फारस के प्रभुत्व का तो बिलकुल 
अय नहीं रहा, परन्तु यूलान को अपना सम्मान बढ़ाने और भविष्य 
की चिब्ता को दूर करने के लिये यह आवश्यक था कि फारस- 
बालों को उन्त स्थानों से भी भगा दिया जाय जो थूनान के पदोस 
में ही अब तक फारस के अधीन थे--यथा साइग्रस हीप, बेज- 
स्टाइम आदि नगर और श्रेस के कहे स्थाल। इस विचार से पचास 
जहाजं का एक बेड तैयार किया गया, जिशमें तीस जहाज 
अधेन्स के थे; परन्तु अधेन्स ने उस बेड़े का नेता स्पारों के भधि- 
कारी पौसेनियस को बताया। इस सेना ने साइग्रस के सब यूनानी. 
शहर फारसवालों से छीन कर बास्फोरस मुह्गना पार करके बेज- 
न्टाइस नगर पर घेरा डाला और कुछ समय में उसे भी ले लिया। 
पौसेनियस को अब बड़ा गव हुआ । प्लेटी स्थाल पर भी सच्ची ने 
फारसवालों का हराया था । अतः अब वह अपने को बहुत बढ़ा 


छछ अथेन्‍्स का उदय 


आदमी सअमगकने जगा । उसवे विचार किया कि अब फारस से 
मिल कर सम्रत्त यूनान हा राजा बनाता चाहिये। इस विचार से 
सने वेजम्टाइम में कैद किये हुए बहुत से फारस के सैनिकों को 
तथा एक दूत को जरवसोज् के पास भेजा कि यदि तुम पसन्द 
करो तो हम तुम मिल कर शम्मस्त यूनान के मालिक हो सकते 
हैं । जरकसीआ मे यह पत्र पाकर बड़े हु से उत्तर दिया कि 
आवश्य तुम अपनी युक्ति कार्यान्वित करो । जितला रुपया अथवा 
जितनी सेना की तुम्हें आवश्यकता होगी, में दूँगा। अब पीसेनियस 
यही समझते लगा कि बह भी फारस के राजा के बराबर है। अतः 
बह भी फारसी पोशाक पहनने लगा और उसी शान से रहने लगा। 
उसका यह्‌ उय्वहर यूनानियों से छिप न सका। उन्होंने उसकी" 
जगह लेने के लिए दूसरे मनुष्य को भेजा, जिसे आते ही पता 
ह्गा कि पौसेनियसत के व्यवहार से असम्तुष्ट होकर य्नांनी सेना 
ने स्पाट का नेतृव छीन कर अथेन्स को नेता बनायां है और 
ध्याठों की सेजा अभेन्स के नेतृत्व में काम करना स्वीकार ने करके 
अपने देश को जीट गई है । अतः घह' भी लौट गया ओर इस 
आँति अशेग्स का घश्य आरम्भ हुआ | 
अब इस सेना का नाम डिलोस संघ! रखा गया और एरि. 
इडीज़ उसका नेता हआ जो अपने म्थाय तथा सी जन्‍्य. के कारण 
थायी' कहलाता था । इस संघ में. ऐसी अनेक रियोसे सम्मि- 
लित ही गई' जो फारस से डरती थीं और जो अथेन्स की जलं- - 
सेमा की. अपने प्रश्म-रजण पड शिये पता साम्मनासी थीं। इस संघ 
का पेश फारस की बाद्धि को सकता, एक आधिकार २ यानी 
जगरों को छुड़ाना और ईंजियन सागर में शान्ति रखता था। - 
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अति बष वसब्त में इसके सभासवों की ढेलोस में एक सभा होती 
थी जिसमें आगे के कायक्रम पर विचार किया जाता था। घीरे 
भीरे यही संघ अथीनियन साम्राज्य में परिणत हो गया और शेष 
रियापतों मे छसकी अधीनता स्वीकार कर ली | 

एस्स्टाइडीज के मरने पर साइमन इस संघ का प्रधान 
नियत हुआ | यह भी बड़ा वीर और चतुर था उसने कई स्थानों 
पर अधिकार जमाया था । ४७० है० पूर्व में उसमे स्काइरस 
'हीव भी ले लिया । 

अथेन्स की उश्ति की श्रेय प्राय: दो ही पुरुषों की है जो 
आपस में अ्तिहनम्दी तथा बिरोधी थे । एरिः्शाइडीज के प्रयत्न मे 
'डेलोस संघ' की स्थापना हुई जिससे अधेन्स को अ्रधानता मिंल्ली 
ओर थेमिस्टोह्लीज़ ने उसमें आन्तरिक सुधार करके उसे शक्ति- 
मान बनाया। पहले उसने अथेन्स को फिर से बनवाना और उसके 
चारी भर एक हड़ दीवाल बनाना आरम्य किया। स्पा तथा 
अन्य कई रियासतें अथेग्स की इस उन्नति को देख डर रही थीं 
परन्लु स्पाटों अधेम्स को अपनी उच्नति करने से मना नहीं कर 
सकता था । अतः उसने युक्तिपूवक अथेन्स से कहा कि तुम यह: 
दीवाल और किले आदि नबनसवाओं क्योंकि यदि अबकी बार फारस 
बालों ने आक्रमण किया तो उन्‍हें इनसे बहुत सहायता मिल्लेगी । 
परन्तु थेमिस्टोक्लीज सरीखे बुद्धिम।न्‌ राजनीतिज्ञ की ऐसी बातों 
में बहकाना सहज न था। बह युक्तिपूबंक अपना सब काम कंरता 
-बहा। उसने वहाँ की स्थल तथा जल सेना को खूब बढाया और फिर 
व्यापार की. भी दृद्धि को, जिससे थीड़े ही कात में अथेन्स बहुत 
 शक्तिमान हो गया । ह 
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परन्तु थेभिस्टोक्कीज़ बहुत धमणडी हो गया था| बह सदा 
अपनी देश-सेवा की प्रशंसा किया करता था । कुछ दिन बाद 
'पौसेनियस की मृत्यु पर कुछ ऐसे भी पत्र मिले जिनसे प्रकट 
होता था कि थेमिस्टोछ्ीज भी फारस के साथ गुप्त बातचीत में 
लगा हुआ था । इस अपराध पर उसे देशनिकाला दे दिया गया | 

४६६ इस्बी पूर्व में फिर फारस के साथ युद्ध आरम्भ हुआ । . 
साइमन ने एक सेना एशिया माइनर में ले जा कर कई स्थाम ले 
लिये | फारसवालों ने यूरीमेडन नदी के संगम पर पड़ाव डाला । 

सम ने पहले फारसी बेड़े को हुए कर फिर स्थल सेना को 
भी भगा दिया और फिर उस ८० जहाओं पर टूट पड़ा जा फारस 
की सहायता के लिये आ रहे थे और उन्हें नट्ट कर दिया! । इस 
विज्य से साइमन की अतिष्ठा बहुत बढ़ गयी । 

४६७ इ० पू में स्पा में एक बड़ा भूकम्प हुआ जिसमें 
वहाँ के बीस हज़ार मनुष्य गर गये और सार सगर नष्ट हो गया । 
शीघ्र ही बढ़ीं के कुछ लोगों ने विद्रोह कर दिया जिसके कारण 
सस्‍्पाटों को अपने कई प्रित्रों से तथा अधभेन्‍्स से भी सहायता की 
प्राथना करनी पड़ी । अधेन्स के लोगों ने सहायता देने से इनकार 
किया, परन्तु साइमन स्पाटोवालों का प्रशंसक था। वह जानता 
था कि बन्‍्होंने मदद देकर फारसवालों को हराया था।अतः उससे 
देशवासियों से अपील की कि यूनान को एक पैर हदने मंत दी । 
अपने प्रभाव के कारण वह स्पाटो को सद्दायता मिजवाने में सफल - 
हुआ, परन्तु यह सेना विद्रोह को दबा.न सकी | अतः स्पाटबालों... 
को सन्देद् हुआ कि ये भी विद्रोहियों से मिले हुए है। फलत: - 
अन्होंने और पथ मिर्रों की मेनायें रख कर अधेन्सवालों से स्पछ 
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कह दिया कि अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है । साइसन इस 
भांति अपप्ानित होकर स्वदेश को लौटा । इससे एकदम उसका 
सब प्रभाव नष्ट हो गया। . वहाँ के अनेक लोग आरण्भ से ही 
इसके विरोधी थे । अब अवसर पाकर उन्होंने साइमम को अलग कर 
दिया और नयी शासन-व्यवस्था तैयार की, जिसके अशुसार पाँच 
सी प्रतिनिधियों की एक सभा बनाई गई और पेरिक्षीज़ उसका 
प्रधान हुआ । साइमन पर दोष लगा ,कर उसे दस वषके 
लिये देश से मिबासित किया, परन्तु इन परिवततमों से वहाँ भी 
होष फेल गया और कई इल उत्पन्न हो गये तथा कुछ लोग मारे 
भी गये । 

इस भाँति ४७६१ ६० पृष्र से पेरिक्षीज़ का समय आारम्प 
होता है जो यूनान के इतिहास में बहुत असिद्ध तथा महत्वपूर्ण 
है। इसकी नीति साइमन से प्रायः प्रत्येक बात में विरुद्ध थी । 
इसका उदेश अधेन्स को यतात में सबप्रधान बनाना था। पेरिक्षीज 
अद्वितीय वक्ता समझा जाता था और इसी ने सब से पहले: 
अपने व्याख्यानों को लेखबद्ध किया था। 

उधर फारस से अब तक युद्ध चल ही रहा. था। ४६० ६० 
पूव में मिश्र में एक भारी लड़ाई हुई जिसमें अधथेग्स की स्थल 
तथा जलसेना बिल्लकुल मभष्ट कर दी गई । इसी समय फोरिव्य 
आदि कई रियासतों ने ड्रेश के कारण अधेन्स पर आक्रमण किया, 
परन्तु वे हरा दिये गये । 

अब तक स्पाटों अशेन्स की विजयों को बड़े प्यान से देख 
रहा था। अब उससे भी अधेन्स की वृद्धि रोकने का प्रयत्न किया 
पहले उसने शुप्त रीति से थीब्स की स्रह्यायता की, जो अभेग्स का 
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शत्रु था। फिर खुला युद्ध होने लगा। ४५७ है ० पूव में ठेनेमा स्थान 
पर एक बड़ा युद्ध हुआ जिसमें स्पाटो इल की विजय हुई, परम्तु 
दो अह्दीने बाद अथेन्‍्स ने शत्रुओं को फिर हरा दिया और साइ- 
गन भी देश में बुला लिया गया । 


इस भाँति ४५८ इंस्वी पूर्व में कारिन्थ की खाड़ी से लगा 
कर थम्मोपोली मुहाने वक अधेन्स का ही प्रसुत्य हो गया । और कई 
रियासतें अथेग्स से मिल गई' और स्पाटों ने भी ४७५० ई० पू७ 
में सन्धि कर ली। दूसरे बष एक सम्मिलित जल-सेना फारस के 
बिशद्ध मिश्र में भेजी गई, जिसका अफसर साइमन था। जब यह 
सेना साइप्रस पर घेरा डाल रही थी तो युद्ध में साइमन मारा 
गया परन्तु उसकी सेना जीत गई । सेना को युद्ध की इच्छा ने 
रहने से बह अधेन्स लौट आई । 
इसके एक बे बाद ही फारस ने सन्धि कर ली, जिसके 
अनुसार छसने एशिया साइमर में बसे हुए यूनानी उपलनिवेशों को 
तंग करना अथवा उनसे कर लेसा छोड़ दिया भौर आगे इजियन 
सागर में अपनी सेला न भेजने का भी वादा किया। बदले में यूना- 
तियों से साइप्रस और मिश्र को फारस के अधिकार में रहने 
दिया । ः 
रन्तु थूनान पर फारस के इस भाँति अलग हो जाने का बुरः 
प्रभाव पड़ा । डेलोस संघ की स्थिसतें अब मेल की आवश्य- . 
कता ने समझ कर अथेन्स से उदासीन होने लगी.। ४४८ ६० पू्व _ 
तक. अधेन्स सब: स्थिसतें को दबाए हुए था और. सत्र नें उसकी .. 
अधिनता खीकार भी करली थी। अतः यद्दी बंध अथेन्स की उन्नति - 
5 यह जल 
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की चरभ सीमा का है, इसके बाद देष तथा गृह-कलह फिर वत्पक्ष 
हो गया 

४४६ इ७ पूर्व में बोटिया प्रान्त में--जिसे अशेम्स ने जीत 
कर और राज्य व्यवस्था बदल कर अपने में मिला लिया था--- 
क्रान्ति हुई । अधेन्स के घन-जन की आरी हानि हुईं और 
इसका आधिपत्य बहाँ से उठ गया । शीघ्र दी यबरोत्या भर मेगेरा 
में विद्रोह हुए और इसके बाद ही स्पारों ने भी बढ़े इलबल के 
साथ अथेन्‍्स पर आक्रमण की तैयारी कर दी | पृथ्वी पर निर्भल 
होने के कारणु भव अथी नियम साप्राज्य जस्त होता भादूअ पड़ा और 
उसे स्पारो से तीस ब्षे के लिये सन्धि करनी पड़ी (४४५ ६० पूर्व) 
जिसके अमुसार उसे पोलोपीनीसस शान्त के जीते हुए सब भाग 
लौदा देने पड़े । 


सातवां अध्याय 
६4 आओ 
पेरिक्हीज्ञ के समय में यूनान की दशा 
अग्रेन्स यूनाव का शिक्षालय कहलाता है, अथात्‌ अथेग्स की 
सभ्यता का ही यूनान सें प्रचार हुआ । इसी आँति यूनाम सी 
यूरोप का शिक्षालय रहा । 


अगेन्स की जनसंख्या उससप्रप ५०,००० थी-। इस ग्रे अति 
रिक्त बहुत से बाहर से आये हुए व्यापारी और दूसरे लोग भी. 


८३ कर पेरेक्लीज का समय, 


शे जिनको मागरिक होने का अधिकार नहीं था तथा कुछ दास 

थे जिनपर उनके मालिकों का पूरा अधिकार था। तनिक भी 
असुजित व्यवहार अथवा गलती करने पंथ ये लोग लारियम की 
खानों में काम करने के लिये भेज दिये जाते थे, जहाँ भय: वे सर 
जाते थे। फिए भी भथेन्सवाले शेष यूनानियों से अधिक दयावान थे। 
उनके दाशों की कोई जलग पोशाक नहीं होती थी और वे मालिक : 
के कुटुम्बी ही समझे जाते थे । परन्तु स्णाटोबाजे बढ़े कर थे । 
यहाँ से खानों में काम्र करने के लिये बहुत से वा भेजे जाते थे 
और अथेन्‍्स से बहुत कम । इसका परिणाम यह हुआ कि 
आशेन्‍्स में दासों ने कभी विद्रोह नहीं किया, बल्कि युद्ध में जनकी 
अहायता की । 

अभेन्ध की छियों समाज से . अलग खम्तफी जादी थीं.। 
इसे पूर्वी देशों के संसग का प्रभाव बचलाया जाता है । वे. अलग 
घरों में बन्द रहती थीं और उनकी शिक्षा पर जादा भी ध्यान नहीं 
दिया जाता था. । 
अभेन्‍्स की शांसन-व्यवस्थ! प्रजा-सत्ताक्षक ( डेमोीक्रेटिक ) 

थी अर्थात्‌ वहाँ के सब नागारिक जो चाहते थे कर सकते थे। 
ते प्रायः एक मास बाद अथवा आवश्यकतानुसार इकट्टे हुआ 
करते थे और युद्ध, सन्धि, कर, अधिकारियों की नियुक्ति, न्याय, 
नियम आदि बातों पर विचार किया करते थे | इतिहास में जन- 
समूह को कहीं भी ऐसे अधिकार नहीं दिये गये | 

. कार्य-समिति के लिये सर्-सम्भति से दस जनरल चुने जाके. 
 भे। इनका पद बराबर होता था अथोत्‌ इसमें कोई महामंत्री आदि 
तथा | इनके अधीन बहुते से अधिकारी होते थे, जो बहुमत 


वरोष का इतिहास दे 


के अमुधार नियुक्त किये जाते थे । अनेक बार ऐसे पद अथाग्यः 
मनुष्यों की मिल जाते थे, परन्तु इस प्रथा द्वारा लाभ यह था कि सब. 
लोगों में बराबरी रहती थी और कोई मनुष्य विशेष जाति अथवा 
दल का होते के कारण गये नहीं कर सड्ता था, ने कुछ विशेष- 
' घिकार माँग सकता था। इन्हीं छोटे अधिकारियों में से पाँच सी 
की एक सभा होती थी जो दस जनरलतों के कार्थ में सहायता, 
पहुँचाती थी । । 
पेरिक्षीज़ के समय में ( ४४५-४३१ ६० पूव ) अधेन्स की 
युद्धननीति तथा गृह-नीति बहुत सफल रही । पेरिक्षीज उच्च. वंश 
का होने पर भी साधारण लोगों में प्रिल गया था। दह् कवियों, 
वत्यज्लानियों, शिलिपयों और अन्य कलाविदों का मित्र था। बह 
(० बर्ष तक जनरह रहा, यद्यपि बहू प्रधान मंत्री नहीं था; 
क्योंकि उसकी बराबरी के नी मसुंप्य और थे । फिर भी उस 
पर सब का विश्वास था। वे छसके कहने को सुनते थे, उसकी 
पघलादह को मानते थे और ७सके अजुसार काय करते थे।हस भाँति 
अफेश्स में उसका बहुत प्रभाव था। इसका कारण यहा था कि उसका 
व्यक्तिल प्रमावोत्पाइक था । व्याख्यान में घह अद्वितीय था तथा 
हृदला, राजनीतिक्षता आदि कई गुण उसमें ऐसे थे जो कि एक: 
नेता में होने चाहिये । 
अधेन्स की महा उसकी विज्ञयों तथा उसके साम्राज्यनविस्तार 
नहीं है; बल्कि उसकी बुद्धि, कलामिपुणता, प्म्यता आदि में. 
है । उस समय भी वहाँ पर अनेक सुन्दर इमारतें बनी थीं जो 
उसकी शिल्पोज्नति का पता देती हैं। पार्थीयत सामक मन्दिर 
अब भी संसार की कलाओं में एक रत्न है। इसमें प्रसिद्ध शिल्पी 


'फक्रीरियस की बनाई हुईं भथेनी देवी की सूर्ति है। यह सोने और 
हाथी दाँत का बनी है और इसके सन्द्र के बाहर भरी शिल्प का 
अच्छा काम है । 
पेरिक्वीज़ ने अरथेंस को यूबान की राजपानी और विद्यात . 
'कल्ा का केन्द्र बना दिया, अनेक सुन्दर इमारतें बलबाकर उसकी 
शोभा को बहुत बढ़ा दिया और शिक्ष्ष, चित्रकला तथा यूनानी 
साहित्य का भी वही केन्द्र हो गया । नाटक का भी यहीं से यूरोप 
में प्रचार हुआ | अधेन्‍्स के दक्षिण-पूर्वी भाग में डागोनीसान का 
नांटक-घर था जिसने यूरोप को धममें और कलाएँ सिल्लाने में बहुत 
'काम्र किया। नाहकों में प्राय: घामिक शिक्षण होता था, इृश्य साथा- 
रण होते थे और एक बार में चार से अधिक पात्र मंच पर नहीं. 
आते थे। घामिक के अतिरिक्त सामाजिक और कुछ राजनीतिक भी 
नाटक खेले जाते थे जिससे जनता फे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता 
था। पेरिछीज के समय में भी अच्छे ९ नाटक खेले जाते थे। एप्वि- 
लीस जो दुः:खान्त नाटक लिखने में बहुत प्रसिद्ध है ५२५ ई. पू० 
में पैदा हुआ था और ४५१ ई. पू. में मरा । सोकोक्कीज़ कवि 
मेरेशन युद्ध से पाँच ८थे पदिले ( ४९५ ६० पू० ) पैदा हुआ था, 
यूरीपाइडीज ने साहित्यिक समालोचना पर अच्छे अन्य लिखे। 
ज्लियों और दासों पर किये गये अत्याचारों का भी उसमे वर्ण 
किया है । एरिस्कोफेजीज भी एक अच्छा नाटककार था। उसके - 
माटकों में कविल के उच्च विचारों का अच्छा दिग्दशेन है। ग्य 
लेखकों में हेरोडोटस बहुत प्रसिद्ध है। यूरोप में इतिहास लिखने 
शस्त्र इसीसे किया । उसके लिखे हुए फास युद्ध के इति- 
हंस में यूनानके साथ २ फारस और शिक्ष का भी पणुंव है। इसके 
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कुछ दिन बाद थूसीडाइडीज़ हुआ, जिसने पेलीपोनेशियन थुद्ध 
( आगे का अध्याय बेखिये ) का बन किया है | ये इतिहास बह 
बश्य कोटि के प्मसे जाते हैं। विज्ञान और तत्व-ज्ञान में थी 
इस समय यूनान ते बहुत कुछ उन्नति कर ली थी। सब से पहला 
आूमितिज्ञ केरस भी यहीं हुआ तथा कह तत्वज्ञानी भी इसी समय 
हुए । सर्वज्ञानियों में सब से अधिक प्रसिद्ध महात्मा झुका 
(सोक्रेदीज) हुए, जो ४६५९ ६० पू० में पैदा हुए और ३५५ ई० 
पू० में मार डाले गये । थे ज्ञान! के बाहनेवाले थे और उसीकी' 
हीज में धर घर फिर करतदे थे । अधेन्सवासियों ने धन्हें फः 
पुराने कपड़े पहन नित्य नगर की गलियों में घूमते देखकर सूझे 
धममका था। वे प्रकृति तथा पश्यसातव्या की आज्ञाओं को शमभते थे | 
धृत्यु क्या है। यह भी वे जानते थे । उनके मत के अनुसार भथे 
#छतासी सच्चे भागे पर नहीं चल रहे थे। अतः उन्‍होंने अपने देश 
वासियों को उपदेश देना चाहा; इसके लिये उन्होंने कोई अलग 
छूल नहीं खोला, बल्कि गली २ घूम कर अपने उपदेश सुमाते 
फिरे । नगर के बहुत से नवथुवक उनकी बातें तक-संगत तथा छचित्त 
देखकर उनके पीछे « फिरने लगे। सुकरात उन्‍हें सदूगुण, साहस, 
प्रवित्नता आदि का महल सममझाते थे। वे उससे तथा अन्य सगरवा- 
सियों से पहले ऐसे विषयों की व्याख्या पूंछवे और उसके उत्तर देने 
पर उनकी गलतियाँ निकाल कर उनका अज्ञान सिद्ध करते । जतः' 
पगरतियासी उनसे बहुत अप्रसन्न थे। सख्चे महाध्माओं को लोग. 
उनके जीवन काले में बहुत कम समझ पाते हैं। आज समस्त संसार 
घुकरात को एक बड़ा वेदान्ती सम्ममवा है, परन्तु अभेन्सवालियों 
से उत्तर पर यह अप्रियोग लगाया कि वे हमारे लवथुवकों को घर 
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श्रष्ट करते हैं, हमारे देवी देवताओं की हँसी जड़ाते हैं, और नये २. 
देवताओं के नाम बताकर हमारे घारमिक विश्वासों पर आपात 
पहुँचाते हैं । न्यायाधीशों ने उन्हें देश-दोही और घर्म-द्ोही समर 
कर अृत्यु-दृएड की आज्ञा दी । नियम के अमुसार यदि शुकरात 
चाहते वो सृत्यु के बदले देश-निष्कासन अथवा आजन्म कैद का 
प्रस्ताव कर सकते थे परन्तु उन्होंने देशवाधियों के अज्ञान पर 
गत्ति हो जाना ही उचित समझा । कैद के समय एक मित्र ने वहाँ 
से निकल कर प्राण बचाने का भी मांग उन्हें बताया। परल्‍्तु 
छुकशत श्ृत्यु से डरते थे न और उन्हें घर्स तथा कातेव्य का भारी 
बिचार था। अतः उन्होंने मागना पसन्द नहीं किया, और अगेक 
येत्रे हुए जिन्रों के सामने हलाइल का प्यारा पी कर इस लोक से . 
प्रध्थात्न किया । | ा 
आाठवां अध्याय 
सर >56४ 44 ब० ० 
अधेर्त का पतन ओर पुनरुत्थान 
पलापानाशभमने युछ्ध 

४४७ है? पू०७ की अभ्ेन्‍्स और स्पा्टो की सन्धि का उद्देश्य 

था कि यूनात की सब रियासतों में मेल स्थापित हो जाय; 
परन्तु ऐसा न हो सका. । यूनान में भी इसी समय से एक प्रकार. 
का लियम जो आगे चलकर 'शक्तिसमता? ( बेलेंस आफ पावसे) 


कहलाया--चल रहा. था। अर्थात्‌ जब अन्य रियासतें किसी एक 
रियाप्त को विशेष बलवान देखती ती वे आपस में मित्र जाती थीं !। 
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इस भाँति जब अधेन्य एक शक्तिमान राज्य गिना जाने लगा, उलकी 
स्थल और जलसेना बहुत अधिक हो गई, तो स्पाठों उससे जलने लगा। 
क्योंकि अब वह अधथेन्‍्त से छोटा समका जाने लगा था । दूसरी 
ओर अधेन्‍्स ने कोरिंयथ को हराकर लसके व्यापार के मार्गो' को 
बन्द करके अपना व्यापार बढ़ाया था | इससे कोरिंथ भी जल 
शहा था | इस भाँति जब इन रियासतों में हेष था तो बोरसिरा 
( जो अब कारफू हीप कहलाता है ) ने अधेन्स साम्राज्य में सम्मि- 
लित होने की प्राथना की । यह कोरिंथ का बसाया उपसियेश था। 
अतः कोर्रियथ ठसके आन्तरिक कार्यों' में हश्तत्षेप करता था कौर 
वहाँ के अपराधियों को अपने यहाँ आश्रय देता था । इन बातों 
से अप्रसन्न होकर बोरसिरा ने लड़ाई करके कोरिंथ को हरा दिया, 
इस पर कोरिंथ ने एक बड़े युद्ध की तैयारी कर दी। यही देख 
कर बोरखिर ने अथेन्स से मिल जाना छबित सम्रका और अग्ेस्स 
भी उसे सहायता देने की तैयार हो गया । तब कोरिंथ ने स्पार्ट 
से सहायता मांगी और स्पार्टा भी उसकी सहायता को तैयार दी 
गया । इस भाँति दो युद्ध चाहनेवाले दलों में शीघ्र ही (४३४० 8० 
पू० ) युद्ध आरम्भ होगया जो पेलोपोनेशियन युद्ध कहलाता है | 
इस थुद्ध का वर्णन थूसीडाइडीज ने किया है, जो युद्ध में 
सम्मिलित था । कुछ जलयुद्धों भें असफल होने के कारण अभेग्स 
ने उसे निकाल दिया था और वह शत्रदल से जा मिला था । इस 
भाँति उसे दोनों ओर के पूरे समाचार माहूस रहते थे सिसका 
उसने निष्पक्षपातपूर| और अच्छे ढंग से वर्णन किया है। अत; 
उसका अन्य भी इतिहास में बढ़ा महंलपूण समझा जाता है । 
स्पाठों की तालीम पाई हुई सेना का सामना करने के लिये | 
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अशेन्स के पास काफी सेना न थी। परन्तु उसकी जल-सेना सब 
मे अधिक थी । अतः पेरीक्षीज ने उसे सलाह दी कि वह खय 
आक्रमण न करे बल्कि शत्रुओं के आक्रमण को रोके, जिससे 
-स्पाटोबाले आगे बढ़ आवबें और फिर थक कर सन्धि की प्राथता 
करने लगे । एक बार उन्होंने ऐसा ही किया भौर स्पाटोबालों को 
बढ़ा कर अपना देश उजाड़ने दिया। इसी समय एक और शत्रु ने 
आक्रमण कियो--थह एक अयंकर बीमारी थी । दीवालों के अन्दर 
बहुत आदमी इकट्ठे होने से भयंकर फ्लैग फैल गया, हजारों आदमी 
मर गये, मुर्द बिना गड़े छोड़ दिये गये और शेष मनुष्य इधर 
उधर भाग निकले । उन्होंने _से अथेनी देवी का कोप समझा । 
दूसरे बे पेरीक्षीज्ञ का भी देहान्व हो गया | छसके अब्तिम 
दिन बड़े दुःख में करे । क्योंकि छ्लेग - में उसके कई सम्बन्धी 
और दो पुत्र सर गये। एक पुत्र की कन्न पर हार चढ़ाते समय 
वह जोर शसे रोने लगा । पेरिक्लीज की मृत्यु से अथेन्सवासियों 
की कोई सलाह देनेवालान बच्चा । वे वीर थे परन्तु नेतारहित हो 
गये । शत्रओं ने पढ़ी मामक गाँव बिलकुल नष्ट कर दिया एक 
एक करके सब निवासियों को मरत्ा डाला। कई वर्षों तक लगातार 
युद्ध होता रहा | ४२५ ई०पू० में उन्हों ४२० स्पाटोवालों को 
पेलोपेनीज किनारे के पासघेर लिया। स्पाटोवाले अधेन्ध की 
१०,००० सेना के साथ बड़ी वीरता से. लड़ते रह | परतु जब 
उनमें से केवल २८५ शेष रह गये तो उन्होंने मरने के बजाय 
आर्म- समपेण कर देना उचित समझा ।. इससे स्पाटोवालों . की 
यह ख्याति, कि वे हारगे के बजाय मरना अधिक पसन्द 
करते हैं, चलती गडे । पर शास्त दें देते से भी कोई लाभ ने था।. 


स्पाटोवालों ने सम्धि करनी चाही परन्तु अब अमेन्सवासियों 
को गब हो गया था । थे सब खोये हुए स्थान प्राप्त करना चाहते 
थे। आतः उन्होंने स्याटों की शर्तों को न माना ओर थुद्ध होता रहा! 
दूसरे बरष स्था्टो का एक और प्रसिद्ध जनरल बांसीदास कुछ 
सेना लेकर आया । पसने अभेन्त के उत्तर के कुछ जोगों को 
छपती और मिलता लिया। अभेन्स-सास्राज्य भंग हो गया । अर्थ 
की सेना डेलियम स्थान पर बुरी तरह हार गयी। इस थुद्ध २ 
सुकशत तथा उसका प्रसिद्ध शिष्य अल्सीयाइडीज बड़ी बीरता शो 
छड़े थे। अशेन्‍्स ने एक और सेना थूसीडारडीज़ के नेद्त्व में गेजी, 
पर यह भी एम्फीपोलिस स्थान पर हार गयी। दोनों ओर के दी 
पेनापति---जासीदास और क्रियन मारे गये। ४२१६० पू० मे दोनों 
बलों भे थक कर एक दूसरे के देश और क्ेद्दी ल्लौदाने की शर्त पर 
सन्धि कर थी । 
. परुतु कगड़ा फिर भी खतम न हुआ। कथेन्‍्स में अब भछ्ली 


पिसती को मित्ला कर अथेन्स की शक्ति बढ़ाना चाहता था | 
बसने मेलोस नामक एक हीप पर अधिकार करके, पुरुषों को 
मरवा डाला और छियों को दासी बता लिया । इसी समय सिसली 
की रियासतों में काड़ा हुआ और एक रियासत ने जधेन्स से 
सहागता भाँगी । अभेन्‍्स ने रचित अवसर समग्रमा कर वहाँ पर 
शक बड़ी भारी सेना भेजी । इतनी बढ़ी सेना वहाँ अब तक जैसार 
नहीं की गयी थी । इसके तीन नेता थे--विश्चियस, अल्सलीय। 
इड्ीज़ और लेमेचस । 

इसी समय अधेन्‍्स में एक और घटना हु्े। एक. दिन प्रात» 


९१ पएसन शोर पुणरस्यान ' 


काल उठते ही सब अधेन्सवाली यह देख कर चकित हो गये कि 
नगर के अत्यक हार पर स्थित हर्मीज़ की भूति खश्डित हो गयी 
है । लोगों ने अल्सीबाइडीज़ पर सन्देह किया कि वह इस भांति 
निरंकुश और बलवान बन कर हमको दबाता चाहता है । 

इस समय अब्सीवाइडीज सेना लेकर सिसली पहुँच घुका' 
था । परन्तु लिसलीवालों ने, जिनकी सहायता करने बह गया था, 
उसे धोखा दिया और उसका खागत नहीं किया । दुर्भाग्य से वहाँ 
नेवाओं में भी मतभेद ही गया | इसी समय अल्सीयाइडीज़ मूर्ति- 
खेड़ल के अपराब का उत्तर देने को बुलाया गया । परन्तु बह स्पार्ट 
को भाग गया और शत्रुओं से मिल कर अधेन्स को सब युक्तियां 
की उन्हें बता दिया । वह बड़ा घतुर सेसापति था। उसवा बल 
पाकर स्पाटवालों ने फिर युद्ध आरम्म किया और सिसलीबालों: 
को, जो अधेन्स की सेना से एक बार हार चुके थे, घीरज बधाने 
के लिये वहाँ एक सेजा भी भेजी । अब निसियस ने, जो 
अश्सीयाइडीज के भाग जाने और लेमेबल के मर जाने के 
कारण एक मात्र नेता रह गया था, अधेन्‍न्स को अधिक सेना 
मेजने के लिये लिखा। डेमोस्थेनीज के मेठत्व में एक और सेना 
उसकी सहायता को आई, परन्तु यह सेना भी, जिस पर अग्रेन्स 
को पूरा विश्वात्ष था, हार गयी और बेड़ा भी हार गया । अनेक 
प्रतुष्य युद्ध तथा बीमारियों से. मर गये, लकड़ी के जहाओं में 
जाग लग गयी और इस भांति समुद्र पर विजय प्राप्त करने की. 
सब आशा जाती रही | भव भी अभेन्‍्स के पाप्त ४०,००० सेना .. 
बची थीं। निश्ियत भौर डेमोस्थेनीश ने फिर लड़ना निश्चित 
किया | क्योंकि वे हार कर. अपने -पेश में आह पदिखाला नहीं 


यूरेष का इशिडस के 


इरफ अणं थम 


चाहते थे । अबकी बड़ी भारी लड़ाई हुईं यहाँ तक कि अधेन्स- 


वालों के पांस केवल दस हज़ार सेना बच गई, परन्तु फिर भी वे 
लड़ते रहे, ओर अन्त में वे भी हार गये। दोनों नेताओं को मृत्यु 
दशड दिया गया । इस भांति अथेन्‍्स की एक सबसे बड़ी सेसा 
पूणुतया नए हो गयी। अधेन्स को इससे बड़ा भारी घक्का पहुँचा । . 
उसकी कुल सेना में से $ जल-सेमा और है स्थल-सेना नष्ट ही 
चुकी थी और कोष भी बिलकुल खाली पड़ गया था | निर्बल का 
कोई भी सहायक नहीं होता | जब तक अधेनन्‍्स शक्तिमान था 
तब तक अनेक प्रित्र राज्य उसकी सहायता करने को तेयार थे, 
परन्तु अब सब बससे अलग होकर उसके विशुद्ध भी हो गये । 

अभेन्स यह अपमान सह थे सका । उसमे ऐसे घोखेबाज 
'बिद्रोहियों को वृशड देने के लिये एक बढ़ी सेना तेयार करश्मे का 
निश्चय किया । पेरिक्षीज़ पहिले से ही अत्यन्त आवश्यकता के 
समय काम में लाने के लिये दूस सहस्तर टेलैन्ट्स अलग रख गया 
था । छसी व्यय से यह नयी सेना तैयार की गयी। अब तक 
केवल एक समीस द्वीप ही अधेम्स का मित्र था। अतः यहां पर 
सेना तैयार करके विद्वोहियों से फिर थुद्ध छेड़ दिया गया । इस 
भांति यह तीसरा पेलोपोनेशियन युद्ध आरम्भ हो गया। ( ४१६ 
इस्त्री पूर्व )। 

इसी समय अश्सीबाइडीज़ का स्पाटावालों से भी झगड़ा 
हो गया और बहू फारस चला गया। अधेम्सवाले इतनी हानि. 
सह लेने पर भी उसे वापिस लेने को तैयार थे । क्योंकि उसमे. 
फार्स के बादशाह को अपनी ओर मिला लिया थां। परंतु 
अल्सीबाइडीज़ अधेन्स की प्रजासता का विरोधी था। अतः उसने 


५३ पतन ओर पुमरुस्थान- 
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लिखा कि फारस फ्री सहायता तभी मिल सकती है जब अभेन्स 
की सब-जन-सत्तात्मक प्रणात्ी बदल दी जाय | आपदूकाल उपस्थित 
+ जाने कर अभेन्‍्स ने बड़े खेद से सब-जन-सत्ता को अल्पजन-सत्ता 
( ओलीगार्की ) के रूप में परिवर्तित किया। परन्तु समोस द्वीप 
. मे इस पशिवितेन को पसब्द न किया और घस्तकी अप्रसन्नता देख 
कर चार सास ही बाद जशेन्स को पूव प्रणाली फिर स्थापित 
कर देनी पड़ी । (४११ इ० पू० ) 
इस समय अल्सीबाइडाज अधेन्‍्स में शा गया था। उससे 
५9१० हूं० पू७ में साइजीकस स्थान पर स्पाटोवालों को, स्थल 
और समुद्र दोनों जगह, हरा कर अधेन्स को फिर विजयी बनाया। 
० अशेन्स में लौटने पर उसका भारी स्वागत दिया गया और उसे 
फिर अनरल बना दिया गया । परन्तु कुछ दिल बाद उन्हें फिर 
सम्देह हुआ और घह पुत्र: अलग कर दिया गया। 
इस समय स्पाटो के लेसन्डर नामक एक लगे वीर जनरल ने: 
फारस के राजा साइरस से मिल कर अथेन्‍्स की सेवा को कहे 
बार हराया । अधेन्स के अधिकारियों ने इस पर सेना-सायकों से 
क्र होकर सावजनिक सभा में उनके लिये सृन्‍्युदरढ का प्रस्ताव 
किया और जनसमूह ने उसका जोरों से समर्थन किया। यह भाज्ञा 
बिलकुल अनुचित तथा अन्यायमूलक थी । अधेन्‍्त ने भी पीछे. 
)-असके लिये पश्चाचाप किया और प्रस्धावक को दृए्ड भी दिया | 
परन्तु उस सम्रय वे निराशा और क्रोध से ऐसे अंधे हो गये थे, . 
कि उन्हें अपना भत्रो चुरा कुछ ने सूभावां था | इध भाँति सायकों 
के मारे जाने से निबल सेजा 8०० इं० पू० में हसा कर. ( हेली- 
स्पन्‍्त मुहाने के पास ) केदू कर ली गयी । स्पाटों की सेना ले बढ़ - 


थरोप का इतिहास श् 


कर अशेग्स को घेर लिया और बड़ी देर बाद बसे भी ले लिया । 
किले तोड़ दिये गये, प्रजातंत्र नछ्ट हो, गया । साम्राव्य तो इसके 
'पहले ही नष्ठ हो चुका था। अभेन्स नगर भी नष्ठप्राथ ही गया 
ओर इसीके साथ ०७ ये बाद यह युद्ध भी समाप्त हुआ 

प्रमण्धु अशेन्‍ग्स के भाग्य में फिश उठना बदा था। अभेम्त की 
पहिले शक्तिमान देखकर छसे हराने की एचछा से ही शेष रियासर्त 
आपस में भिल्र गई थीं। परंतु अबः शश्नेन्स को बिलकुल नियत 
देख कर फिर उनमें आपस में देष उत्पन्न हुआ, जिससे अधेन्‍्स 
की अपनी स्थिति सम्हालने का अवसर निल गया। एपादों ने भी 
फोरिंथ और थीव्स का बल रोकने के पहेश्य से अथेस को बिल- 
कुल नछ न किया था | अब वहाँ क्रिटियास के प्रभाव से फिर 
झह्प-जनसत्ता स्थापित हुई। इस बार असला शक्ति ३० 'चुने 
हुए मनुध्यों के हाथ में रहा, जो बाद में अपनी ऋरता के काश्श 
बीस निरंकुर शासक! (थर्टी शयरेन्ट्रस) कहलाये । अपने विशे- 
'वियों को इन्होंने मरवा डाज़ा। अल्सीआाइडीप़ भी जबरदस्ती 
भार डाला गया, परन्तु यह व्यवस्था भी बहुत दिन न चत्नी। 
बहुत से नि्ासितों ने देश में लौटकर एिर प्रजात॑त्र स्थायित कर 
दिया परन्तु किला, सेना आदि न होने के कारण थे निश्त थे । 

स्पादों में अब पएजिसलाप शामक राजा हुआ। स्पा ने 
'फारस की सहायता से ही अथेन्स को हराया था । अधेन्स की 
गिरी दशा देख कर एंजिसलास के मन में दानों की एकदेशोयता 
का विचार सन हुआ और उसके हृदय में अभेस के प्रति सहामु- 
भूति उत्पन्न हुई और फारस., पर क्रोध ओया |. उसने सेना 
"लेकर फारस पर आक्रमण किया; .परःछु उसकी सेना एशिया 


हि स्वतंत्रता का आंत 


भर में हार गई । फरास्सवाले अब स्पाटों के विशद्ध अर्थेंस के 
मित्र हो गये और अरथेस ने पुनः साप्लाघ्य स्थापित किया जी 
बहुत ही शीक्ष फिए नष्ट हो गया । 


अलशकपवाम: पद (फफरजरबउन्‍या३॥७. 


नवों अध्याय 
«जज 8)/87 १२०. शा 
यूनानी स्वातंत्य का अन्त 


पेलोपोनेशियन युद्ध के बाद का इतिहास विशेष महल का 
जहां है। इस समय वहाँ की स्थिासतों में आपस में. कलह होता 
शहा जिसके परिणाम-सखरूप पास की मेसेडोन रियासत थे शन्नति 
करके यथमान पर अपना अधिकार कर लिया ॥ 
मे देख च॒के हैं कि स्पाटो ने अथेंस को जीत कर अपने 
गब्य में नहीं मिलाया | वह केवल युद्ध-स्थल की विजय को ही 
विज्ञय मान लेता था और अपने नागरिकों की थोड़ी सी संख्या 
से ही सम्तुष् रहता था तथा किसी बाहरी जाति को भागरिकता के 
क्रधिकार देना नहीं चाहता था। इस भाँति स्पाटों की दशा बर्ते- 


आम दिग्दू सनातम धर्म के विचारों से बहुत कुछ मिलती जुलती ४ 


थो । अतः शीघ्र ही उसका पराधीन होना अभिवाये था । 

... यूनानी रियासतों को स्पादों का अमुल्ल शर्म ना हुआ.। 
थीव्स, आ्गंस और कोर्रिय ने मिल कर उसके विरुद्ध संघ बचाया... 
और बाई में अरथेंस! भी. उसमें -सम्मिज्ित हो गया। इस्त माँति 


पूरे का इतिहास हे 


नक्े पास २७, ५ ०० सेवा हो गई, फरव्घु ३१९४ ई० पू० में स्पाटोवाल्ों 
ने उन्‍हें हुए कर भगा दिया। स्पाटों विजय ग्राप्त कर सकता था । 
परन्तु शत्रुदूल को पूर्ण रूप से तिबंल कथा आश्रित नहीं कर 
सकता था | अत: छसले किसी बाहरों शक्ति छी सद्दायता चाही | 
इसके लिये फारस के अतिरिक्त और कोई उसे दिखाई न दिया । 
कल तः उलने फारस से मित्रता कर ली। अब सब से पहले थीव्स 
पर आक्रमण किया गया और ३८३ में धोखे से बिना युद्ध के ही 
वहाँ के किले परअधिकार कर लिया गया। इस भाँति थीब्स इसके. 
अधीन हो गया। यही स्पाटों की शाक्ति की चरम सीमा का वर्ष था । 
३७० में थीज्स में एक घद़यंत्र द्वारा सब स्पाटेन अफसर मार 
हाले गये और बह खर्तत्र हो गया। बड़ा भयानक युद्ध हुआ 
जिसमें स्पाठोवालों ने थीब्स को उजाड़ डाला । थीव्सबासी सुस्त 
और बुद्धिहीन समके जाते थे क्योंकि फारस के साथ शुद्धों में: 
उन्‍होंने कभी वीरता नहीं दिखायी थी । परन्तु इस समय उनमें 
बड़ा जोश था और उग्हें पिलोपीदास और एपामिनान्दास नामक 
दो बड़े बीर चतुर और देशभक्त राजनीतिज्ञ मिल गये थे। उनके 
नेतृत्व में थीब्स की सेना ने बड़ी वीरता और चतुरता से लड़ 
कर स्पार्ट की सेना को पूर्णतया हरा दिया ( ३७९ ६० पूछे ), 
जिसमें स्पाटों का राजा भी मारा गया । यह पहला ही अवसर 
था कि बीरता के लिये विख्यात स्पाटों की सेना इस अकार हार 
गयी । इस एक ही हार के कारण स्पादों एक दस गिर गया और 
फिर कभी ने घठ सका । 
, + अब धीष्रस यूमान में ग्रघान था। बहुत दिनो बाद उसका. . 
उद्य-काल उपस्थित हुआ, परन्तु मश्न यह था कि जहाँ अधेन्स 


५ स्वतंत्रता का झंत 


और स्था्टो अद्नफल हुए, क्या वहाँ थीव्स सफल होगा ९ 
कय। बह यूनान की वि्वेषी रियासतों को एकसूत्र में बाँध सकेगा 
यदि इस कार्य में एपामिनांदास और पिलोपिदास जैसे चतुर 
- रादामीतिज्न असफल हुए, तो कहना पड़ेगा कि यह कार्य ही बढ़) 
कठिन है । कुछ काल तक तो थीब्स का खूब अभाव रहा एपामि- 
नादास ने मेसेनियाँ में घुस कर छसे स्पार्ट से स्वतंत्र कराया 
और थिसली में भी अपना प्रशाव जमाया । मेसेडोन में जब ऋगड) 
हुआ थी बहाँ शान्ति स्थापित की ओर चहाँ पर शान्ति चथा व्य- 
बस्था की गारंटी के लिये वहाँ के एक राजकुआर को लाकर 
अपने यहाँ रखा। यह राजकुमार फिलिप था जो बाद में महान 
पद्‌वी का अधिकारी हुआ भौर जिसने यूरोप के इतिहास में एक 
नया युग आरम्भ किया । पर थीव्स की भ्रधानता का अन्त भी 
शीघ्र ही पास भा रहा था | ३६४ हैं० पू० में एपामिनांदास और 
पिल्लोपिदास ने प्रबन्ध ठीक करने पर ध्यान दिया, क्योंकि स्पाटों, 
अथेग्स तथा अन्य युनामी रियास्ततों ने थीरुस के विरुद्ध संघ बना 
लिया था और थीब्स पर उनके आक्रमण का भय था। शीघ्र ही 
थद्द आशंका सच्ची हो गयी और युद्ध आरम्भ हो गया। एपा- 
मिर्नादास सबसे झागे लड़ रहा था । एक भाला उसके हृदय हें 
आकर लगा और वह गिर पड़ा । होश में जाते ही उसने पूछा 
बया उसकी ढाल अच्छी तरह है. और कया थीब्स वी बिजय 
हुई १! फिर इसमे दो जमरजों के विषय में पूछा कि क्या वे 
जीवित हैं ९” क्योंकि वह जानता था कि उसके पीछे वे दो हीं... 
सेदत्व अहण कर सपते थे । उत्तर प्रिला कि वे वो दोनों मारे 
गये. ! तो फिर सन्धि कर लो” मे जन्तिस बाकय कह कर उसने 
पा आकर कर ' 


युगेप का हलिह ण्ट् 


अपनी छातो से माल्या निकववाया। और रक्तनझीत बाहर निकलने 
के साथ ही उसके प्राण भी विकल गये। इस भाँति इस सदास्‌ 
पुष्प का अन्त हुआ भौर उलके अध्त के साथ ही थीब्छ का 
भी आपत हो गया । अब बह पहले की भाँति केवल एक 
छोटी सी शियासत रह गयी । 


दसवों| अध्याय 


०७ फ्री हुए एफ फ० 


मेप्रेडोन का उदय 


एपाप्नियांदास की शृत्यु के पच्चीख्ा यर्ष बाद तक यूलान मे 
कोई प्रभावशाली नेता हीं हुआ। इसी समय शसझे उत्तर मं 
एक नयी रियासत मेपेडोन शक्तिशालो दो रही थी, शिसने कुछ 
दिल बाद यूनात पर ऐशा अधिकार और शास्तत जमाया जैसा 
कि बहाँ पहले कभी नहीं हुआ था । 

मेपेडोन के लोगों में यूबाबी रक्त का अंश था और जाषा 
भी सिज्रती जुल्नती थी । अतः वे भी अपने को. यनानी संग ऋते 
थे, यथपि यूताती उन्हें बजर कहते थे । अवश्य ही वे सभ्यता में 
यूनानियों से कुछ पीछे थे । ये पदाड़ों पर रहते और खेती करते 
के । म्राहित्य, कल्ना, विज्ञान आदि में भी उनका बहुत कम अके त. 
था, जिनों दक्षिण यूनान बहुत बढ़ा हुआ था। 

मेतेडोन में भी क्रान्तियाँ हुईं, विद्रोह हुए, परन्तु वहाँ राज 
अथा स्थापित रही । ३५९ में फिलिय-जिसे एपामिनांदास ने कुछ. 


५९ मेलेड़ोन का उदय 


दिन अपने यहाँ रखा था---सेइस वर्ष की आयु में वहाँ की गद्दी 
पर बैठा । वह बढ़ा बुद्धिमान्‌ू और युद्ध/निएुण था और एक ही 
साल में उसने शत्रुओं को हरा कर एक हृड़ सेना तैयार कर ली। 
वहाँ का जन-समूह प्रत्येक कार्य में उसे सहायता देता था । 

.. थूनान भिन्न २ खतन्‍्त्र रियासतों में बंद! हुआ था। रियासतों में 
शी कई दल होते थे। इनमें इस प्रिन्नता और खतनन्‍त्रता के कारण 
इतना हेष हो गया था कि ये राष्ट्रीयवा का कुछ विचार ले कर 
केवल अपनी विजय का ही बहुत ध्याव रखते थे। स्पा के 
अतिरिक्त प्रायः शेष सत्र रियाततों में सैनिक शिक्षण पसन्द नहीं 
किया जाता था। नगरों के रक्षण का आर किराये की सेना पर. 
छोड़ दिया जाता था। अनेक रियासतें अयेन्स के नादकों को 
'विज्ञाल समझ कर उनका विरोध करती थीं । डेमोस्थेनीज शा[--« 
जो गक घड़ी चतुर वक्ता था-«हन्हें घुता बताता था क्योंकि बहू 
कहता था कि इन कार्यो' में जब लोग रुपया व्यय कर देते हैं तो 
शब्द्रीय संरक्षण के लिये आवश्यक द्ृव्य नहीं रहता | इस आँधि 
उन रियासतों में प्रायः किसी बात में भी ऐक्य वे था। यूनान की 
ऐसी सेना मेघेडोनिया की युद्धप्रिय ओर संगठित सेना पर विजय 
प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकती थी । 

आस-पास के शत्रुओं को ह॒डा कर घीरे २ मेसेडोन के राजा 
ले यूताल में पैर बढ़ावा आएस्म कर दिया । यूनानकी सेलायें शीघ्र. 
“ ही उनके आगे हारने लगीं। भेंसेडोन का. झुख्य लक्ष्य अथेन्‍्स 
_ था परन्तु क्‍या अंथेन्स--जो एक दिन युतान में अधान रह चुका 
 था->जिसे पेरिक्ीज़ के समय की अब भी याद थी--मेसेडोन 
के सामने भष्तक झुका देता ? उसने ऐसा करने के बजाय लड़ना. 


थूरोव का इतिहास १७६ 


ही जचित समका । किलिप ने सीमा आन्त के एस्फीपोलिस नगर 
पर आक्रमश किया और उसे ले लिया । यनान की रक्षा के लिये 
एक ओलिंधल संघ बचाया गया और उसकी सेना फिल्लिप के 
साथ युद्ध करने भेजी गयी । डेम्रोस्थेनीज जानता था कि यदि 
संघ की सेना हार गयी तो दूसरा आक्रमण अथेन्स पर ही होगा। 
अतः ससने संत्र की सहायता के लिये देश भर से बड़े जोर मे 
अपील की । परन्तु बहाँ आन्वरिक झंगड़ों से ही फुसत नहीं भी, 
अपील कौन छुनता। अतः सहायता बहुत देर से और अर्प-संख्या 
में पहुँची | इसी समय थीब्स और फोबिया माम की एक स्थिासतत 
में झाड़ा हो गया। फोबियाबालों ने अपने सिपाहियों को तस- 
ख्वाह देने के लिणे डेर्फी का मन्दिर लूट लिया। अब थीब्स रिया 
खत इतनी बलवान नहीं थी, जितली एपामितांदास के समय में | 
भत्तः बसके सिपाही हर गये और उसने फिल्निप से ही सहायता की 
प्राथना की। इस भाँति फिलिप को अपोलो देवता के पक्ष में लड़ने 
का बहाना लेकर सध्ययूनान में घुसने का भी अच्छा अवसर मिल 
गया। १४६ है० पू० में उसने थममोपोली के मुहाने पर अधिकार कर 
लिया और इस भाँति भ्रध्ययनान की कुंजी उसके हाथ लग गयी 
जिपते उसने अन्त तक ने छोड़ा । 
फिर भी और आठ चर्ष तक यूनान स्वतंत्र रहा जिसका हाल 
हमें केबल अथेन्‍्स के नेताओं के ज्याख्यानों से मिलता है । छेशी- 
स्थेनीज ने फिलिप का सामता करने की तैयारियाँ कीं, उसके 
आचरण ओर नीति के विदद्ध अनेक जोरदार व्याख्यान दिये।.. 
इसी समय डेउफ़ी के मन्दिर के अबन्ध के लिये फिर कगड़ा हुआ. 
और फिलिप अवसर पाकर सप्लैन्य वहाँ घुस आया। अब उसका 


0७९ मेसेडोक का बदण 


उश्ेश सब पर प्रकट हो गया था । अतः थीब्स और कई अन्य 
रिथासतें फिर अधेन्स से मिल गई । यह यूनानी इतिहास की 
विलक्षणता है कि एक क्षण में तो बहाँकी रियासतों में हेष हो जाता 
था और दूसरे ही क्षण एक मित्र को छोड़कर वे दूसरे से मिल 
जाती थीं। ३३८ ३० पू० में फिर युद्ध हुआ जिसमें पहले तो यूनानी 
छुछ सफल रहे परन्तु फिर फिलिप के युवा पुत्र सिंकदृर के अधीन 
बुड़सवारों की एक सेना ने आकर उन्हें हरा कर पीछे भगा दिया । 
यह चेरीनिया का युद्ध भी बहुत महलपूरों है क्योंकि यहींयूनानी 
तन्‍्त्रता का अब्व हुआ । 

परन्तु विजय पाकर मेसेडीन थालों ने यूनानियों की आशा 
के विशद्ध उनसे बहुत नज्नता और दया का बताव किया। फिलिप 
ने थुद्ध के सब कैदियों को छोड़ दिया और अर्धेंस से खयं ही 
बड़ी नप्नता की शर्त उपस्थित करके सब को जआश्चय में डाल दिया। 
३६६ ई० पू० में फिलिप अपनी पुत्री की शादी में जा रहा था 
कि एक मनुष्य ने धसे भार डाला, वह इस समय केबल ४७ 
बर्षे का था | 2 5 

मेसेडोन की अधीनता में अर्थेश की भाषा और भावों. 
का खूब प्रचार हुआ | यूनान की बुद्धि ले इस समय भी यूरोप को 
बहुत कुछ सिखाया परन्तु वहाँ के सब से बढ़े कलाबिद और 
'कवि खत॑त्रता के समय में ही हुए थे । गुलाम देशों में ऐसे महा« 
पुरुष प्रागरः कप्त होते हैं। अब यूनानी कविता का महत्वपूर्ण काल 
असभाप्ठ ही घुका, यर्थाष कुछ लेखक इसके बाद तक भी लाटक 
कबिता आदि लिखते रहे । शिएप का भी थोड़ा बहुत काम होता. 
शहा, परन्तु इस समय फिडियस के समान कोई शिरव्पी ते हुमा । 
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मशब्दिर भी बहुत से बनवाए गये परब्तु पारथेनन के समान सुन्दण 
सन्दिर कोई मे बना । फिश भी यह नहीं कहा जा सकता कि 
यूनान की क्षती कल्लाओं का अन्त हो गया । विज्ञान और तत्व- 
ज्ञान ने इस सभ्य बहुत उन्नति की | सुकरात के बोये हुए बीज 
मिश्थक नहीं गये। जेनोफोन, प्लेटो ओर अरस्तू ( परिस्टोदल )' 
जो इस समय में हुए, इन सब ने सुकरात के बिचारों से बहुत 
सहायता ली और ये संसार के बढ़े २ तत्वज्ञानियों में गिने जाते 
हैं। प्लटों सुकरात का ही शिष्य था। इसमे अपने गुरू के विचारों 
को इतने ऊँचे दर्ज तक पहुँचा दिया जितना शुरु ने सोचा भी के 
होगा। उसके बिचारों मे यूरोपीय सभ्यता पर स्थायी प्रभाव डाला। 
इसाई मत्‌ ने उसके धर्म, तलज्लानऔर राजनीतिक विचारों से बहुत 
सहायता ली है और नवीन राजनैतिक और धार्मिक विचारों में 
भी उसके विचारों की बढ़ी गहरी छाप्र पायी जाती है। भरणस्तू 
(१८४२२ ६० पू०) प्लेटो से कुछ कम दर्ज का कबि और घार्मिक 
पुरुष समझा जाता है | उसने विज्ञान की बहुत उन्नति की। चसके 
जीवनकाल में ही उसका आदर होने लगा और बहू सिकन्दर 
का गुरु बनाया गया । सभ्यता की मींब को उसीने पक्का किया । 
उच्चते अरबी वेज्ातिकों और तस्वज्ञानियों का बड़ा विद्यालय स्थापित 
किया, जिसका यूरोप पर बहुत प्रभाव पढ़ा |... 
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इस समय तक यूनान की रियासतें केवल नागरिक हो नहीं 
थीं, बहिक कई बड़ी २ रियासतें स्थापित हो गई थीं। मेसेडोलः 
का कुछ हाल हभ पढ़ ही चुके हैं। यूनान के पश्चिम में रोम का 
प्रजात॑त्र अपना विस्तार बढ़ा रहा था, तथा इसी भाँति और भी 
कई बड़ी बड़ी रियासतें स्थापित हो चुकी थीं । 

हम देख चुके हैँ कि फिलिप का शासन कर नहीं था | उसने 
अधीन रियासतों में स्थानीय र्वराज्य स्थापित किया, उनके पुराने 
नियमों को प्रचलित रखा | अतः उसके राज्य विस्तार की बहुत 
सम्भावत्रा थी और इसी कारण थोड़े हो काल में स्पा को 
छोड़कर सब यूत्रांन उसके अधीन हो गया था। बह युनान को ऐसा! 
सुखंगठित और  हृढ़ बनाना -चाहता था जिससे बह फारस का 
सामना कर सके | उसको असाभयिक शृत्यु के बाद उसके सुथोग्य 
पुत्र सिकनदर ( अल्ेक्जेंडर ) ने उसी की मीति का अनुसरण 
किया । पिता की मृत्यु के समय (३१३६ ई० पू०) उसकी अवस्था 
बीस वर्ष की थी, उसे आरम्भ से ही स्पाटों फे ढंग पर कठिन शिक्षा 
दी गई थी | उसकी माता पौराणिक वीर एचिलीस के बंशजों में 
से भी । अतः सिकन्दुर को भी बचपत्र से एचिलीस के समान 
बीर बनने की उत्कश्ठा थी। उसकी गाता और एुझओं हे भी इस 
इक को पीस्शाहन दिद्य | सेरडू बष की अबस्या हे बड़ अश्त्यू 
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का शिष्य हुआ और इसोप्ते उसने शिज्ञा, वीति, भूगोश, राज्य- 
प्रबन्ध आदि की शिक्षा प्राप्त की, जो उसके बहुत काम में अ 

राज-गही पर बठते हो उसे अनेक आपतसियों का सामना 
करना पढ़ा। फिल्लिप को मृत्यु का समाचार सुनकर उत्तकों अधीय 
रियासतों ने स्वतंत्रता-आध्ि का अच्छा अवसर समका। जगाहू २ 
विद्रोह आरभ्म हो गये। अर्थेस में स्वतंत्रतान्प्राप्ति के लिये बहुत 
जोश था । सावेजनिक सभाओं में फिलिप की सृत्यु पर हर्ष 
सनाया गया और सब यूनान पराघीनता दूर करने के लिये तैयार 
दिखाई दिया, परन्तु उनमें से किसी को भी जिकनदर को वीरता 
और चतुराई का पता बिलकुल न था । 

घिकन्दूर ने थिसली को साभ और दरशढ नीति से डराकर 
अधीन रखा और उसमें होकर थोब्स पर आक्रम्त तु किया । फिर 
कषिंथ में एक सभा की जिसमें सब्र यूतावी रियासतों ने स्पार्ट 
के अतिरिक्त उस्ते अपने पिता के स्थान पर सात लिया | इस पर 
चहू अपने देश को लौट आया | परन्तु थीब्स में किए बसके मर 
जाने को खबर बड़ी और यहाँ विद्रोह आरम्भ हुआ। सिक- 
ज्द्र को लौदना पड़ा। इस बार भारी युद्ध हुआ जिसमें लिक- 
न्द्र की जीत हुईं | अब भ्रेसवालों ने थीब्स के लोगों को मारना 
आरभ्भ कर दिया, यहाँ तक कि करीब ६ हजार मनुष्य कत्झ कर 
दिये गये और ३० हजार कैद । कैदियों को दास बनाकर बेचा 
गया, और संब संकान पृथ्ची से मिला दिये गये | सिकन्दूर ने. 
शेष र्याप्ततों को डराने के जिये थीब्स के साथ ऐसा कर बतोब 
किया और इस भाँति जो रियासतें फिर उसके अधोन हुई. 
 उत्के साथ बहुत नम्नता का बताब किया गया। थीड्घ का लाश 
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सुनकर अर्थेस में हुप मनाया गया जौर सिकन्दृर को इस विजय 
पर बधाई दी गई | वहाँ वाले इतने पतित हो गये थे ! 

इस भाँति अपने देश में शान्ति स्थापित करके उसने ३४७ 
9 पू७ में एशिया विन्रय करने का विचार किया, और ३५,५०० 
संता लेकर बल्चते प्रध्यान किया। रास्ते में लीडिया और आयोग! 
के लोगों ने उसका मार्ग रोका । सिकनदर ने बड़ी वीरता से एक 
नदी पार की और छर्य सब से आगे बढ़कर लड़ाई आरम्भ कर 
दी । एक्क बार बह मरते २ बच गया, परन्तु उसकी सेना से जोश 
में आकर शत्रुओं को हराकर अगा दिया। अब गाँव पर गाँव 
जउद्क अधीन होते गए। हायर नगर के निवाधतियों ने बड़ी 
जीरता से युद्ध किया और सात मह्दीने तक वे सिकन्दर की सेता 
से लड़ते रहे । पर अन्त में थककर उन लोगों ने हार मान ली | 
इसके पीछे सिकन्दर मिश्र में पहुँचा और वहाँ के शासक्र को 
अपने रथ के पीछे बंधवाऋर मार में चल्ीदा, जिससे बह मर 
गया। लिकन्दर के चरित्र में क्रूरता का यह एक बड़ा घव्षा है। यहाँ 
उससे नील नदी के किनारे एक नगर बसाया जो शीघ्र ही अच्छी 
जगह पर होने के कारण शाहित्य और व्यापार का केन्द्र हो. 
गया। यहू नगर उस्तोके नाम पर सिकन्दूरियां ( अज्लेक्लेंड्रिया ) 
फहलताता दे । मु 

समिश्र-विज्ञय करके फाह्पियन समुद्र ( कश्यप खागर ) दोता 
हुआ मह फोरस पहुँचा। फारस इस समय एक निम्ल राज्य था । 
गजमहल में सदा मुगतिया पडंयनन्‍्त्र चलते रहते थे, श्कापात 
होता था, और सेतिक अबन्ब भी बहुत बुरा था। यूनाव से युद्ध 
द्ोने के समय से इसने ऋद्ध उन्नति नहीं की थी । उपर मेसेडोन 
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की सना सुसंगठिव और सुशिक्षित थी । बहाँ युद्ध तथा कवायद: 
के नियमों में बहुत सुधार है| गए थे भौर बनमें विजय के लिये 

उत्साह था। इनका सेन्य-रचना का कस भी विचिन्न था। भाला 
हाथ में लिये हुए सिपाही घत्नी पंक्तियों में खड़े कर दिये जाते थे । 

जे इतने पास २ खड़े होते थे कि यदि कोई शत्रु सीधा आक्रमण 
करें तो इनके जाल्वों से नहीं बच सकता था । यह क्रम फिलेंक्स' 

कहलाबवा था । इसके अतिरिक्त सिकन्दर के पारा सवार सेना भी 
थी; जिसका संनापति वह रूये था। इसी सेत्ता के बल अब तक वह 
कई युद्धों को जीच चुका था । फिर इन्हें सुरंग लगाना भी आता 
था, यद्मपि उन्‍होंने इसका उपयोग बहुत कभ किया । 

सिकन्दर की सेना ने आरम्भ से ही फारसी संता के 

सम्मुख अपनी शंछता दिखाना आरम्भ कर दिया । एशिया माह 
नर में घुसने के पहले, हेली-कारनेसस स्थान पर वह एक 
फारसी सेना को हरा चुका था, जहाँ पर णश्षने पहली ही बार 
सुरंग लगा कर संखार को युद्ध के नये तरीके का परिचय दिया-। 
जब मिश्र-विज्ञय करके चह्दू लौटा तो अखेला स्थान पर फिर एक 
सेना खड़ी मिली, परन्तु बह भी हार गयी (१३३९१ ४० पू८) और 
- बादशाह दारा भाग गया। फारणख के बड़े २ नगर वेबीलन, 

सूसा, पर्लीपोल्चिस आदि उसके अधीन हो गये। इसने और किमी' 
लगर फो हामि न पहुँचाई परन्तु पर्सीपोलिस को महत्न जला दिया । 

.... सिकन्द्र दारा ( डेरियिस ) को जीवित ही कैद करना 
चाहता था परन्तु इतने में उसीके एक अफसर ने दारा को मार 
डाला | सिकनदर ने इस हत्याकारी को भी सृत्युदण्छ दिया, 
( ६३० ३० पू० ) । ३ 0 
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अब सिकन्दृर ने फारसी प्रजा को सन्तुष्ठ और शान्त रखने 
के उपाय मिकाले, क्योंकि वह फारख को अपने साम्राब्य में 
मिल्ाना चाहता था । उसने अपने बहुत से सिपाहियों की वहाँ 
की स्यों से शादियाँ कराई, सर भी वहाँ की पोशाक धारण 
की और अन्य कई बातें भी मानने लगा और पूर्वी विचार के 
अमुसार बह अपने में इश्वर का बहुत अधिक अंश मानमे 
लगा। कुछ २ गये तो उसे पिश्र से ही हो गया था। जब 
वहाँ पर बह जीयेश के मन्दिर में गया तो वहाँ की पुआरिनः 
ने उसे इश्वर-पुत्र जान कर बड़े आदर से प्रशाम किया और उसमे . 
भी इस विश्वास को सदा उत्तेजना देने का प्रयज्ष किया 
अपना प्रभाव जमाने के लिये वह इसे आवश्यक समझता था। 
जसके पुराने साथियों ने, जो अब तक बराबरी के पद के समझे . 
जाते थे, इस नयी युक्ति से अपनी पुरानी खतन्त्रता नष्ट होते और 
अपनी स्थिति पतित होते देख कर सिकनदर का विरोध किया 
इसे भाँति सिकन्दर बहुत दिनों तक फारस में रहा । 

: परन्तु अभी उसका काम समाप्त नहीं हुआ था । छत्े अभी 
ऐसी और कई आतियों ले भी लड़ कर अपनी वीश्ता का परिचय 
देना था, जिन्हें यूरोपीय संसार बहुत कम जावता था. और 
अहाँ प्रकृति उनका संरक्षण करने में बहुत सहायता देती थी । 
इस भाँति वह मध्य एशिया होता हुआ अफगानिस्तान आया। 
मार्ग में बफे, पहाड़ और पहाड़ी जातियों $ कारण जच्च बढ़े कछ 
जठाने पढ़े, फिर भी ३२६ ३० में उसने तज्ञशिलां के पाख आकर 
सिन्धु नदी पार कर पंज्ञाब में प्रबेशकिया।  - - . ... 

आरत में प्रवेश करने के समय उसके साथ एक लाख बीस: 


'थुशीष्ष का इतिहाख १७८ 


हजार पैदल तथा पन्‍द्रह हजार सवार सेना थी, जिसे वह बीच २ 
में भर्ती करके का काम सिख्ाता गया था। चन्चशित्रा का शंज 
असका मित्र हो गया और उसकी सहायता के लिये पाँच हजार 
- सेना और भेज दी । अब सिकन्दर मेलम की ओर चला परन्तु 
से वहाँ के घीर राजा पुद ( पोरस ) की सेना मार्ग शोके 
खड़ी मिली । सिकन्दूर ने युक्ति से काम जिया । पुरु की सेत। 
"का ध्यान इसी ओर रखने के लिये ठसने कुछ सेना तो वहीं पर छीड़ 
“ही और एक बड़ी सेना लेकर रात में कुछ दूर उत्तर की ओर 
जाकर नदी को पार करके दूसरी ओर से पुर की सेजा पद 
जाक्रमण कर दिया। अब बड़ी पमासान जड़ाई होने जगी। पुर को 
"सेना में बहुत से हाथी भी थे, जिल्‍हें देखकर यूनानी घोड़े हरकर 
'आगमे लगे, परन्तु यूनानी लोग किए भी लड़ते रहे । इधर स्थान 
“बहुत कम होने से हाथियों ने गड़बड़ सचा दी और थे घढुद लौट 
जगये, जिससे पुरु की सेना की बहुत हानि हुईं। इस भाँति यहाँ 
भी यूनानी ही बिजयी हुए। पुरु के कुल १५००० मनुष्य 
“मरे और ९००० कैद किये गये, जिनमें स्वयं पुरु भी थे। हारने पर. 
"भी पुर भयभीत अथवा उदास नहीं हुए। उसकी वीरता का उत्धर' 
प्रत्येक भारतवासी को मालूम ही है, जिससे प्रसन्न होकर बीरों 
का आदर करनेवाल वीर सिकनदर मे उन्‍हें उनका सब राज्य 
>जौटा बियां । 
सिकनद्र ओर भी आंगे बढ़ना चाहता था. परन्तु उसकी 
“सेवा अपने धर से बहुत दूर चली आहे थी और थक भी गयी थी | 
अतः उसले आगे बढ़ने से इसकार कर दिया । यह भी सम्भव है. 
एक्कि वह आगे बढ़ने से डर गयी हो । क्योंकि उसने सुन रख! था 





१७५, लिकब्दर भहान शोर उलको विज्वय: 


कि आरत सन्नादू चन्द्रगुप्त युद्ध की तैयारी कर रहे हें | भारतीय 
वीरता का पता उन्‍हें एक छोट आान्तीय राजा से हा मिल गयाऊ 
था । अतः एक सम्नादू से युद्ध करने में अवश्य ही थे डरे होंगे !. 
कुछ भी हो, कुछ दिन बादू सिकन्दर ने उन्हें लौटने की आज्ञा दे दी | 
जिस शस्ते थे वह आया था, उसे उसने कष्टप्रद समझकर. 
दूसरा राष्ता भहण किया । उसने अपनी सेना के दो आग किये। 
बढ़े भाग को उत्तर होकर स्थल की राह भेजा और दूसरे भाग 
को लेकर वह सिन्धु नदी के मुहाने की ओर--जिसे बह नील" 
नदी को एक शाखा समझता था--जअलमारग से चला | ( १०७ 
० पू७ )। ह 
सांग में कुछ लोगों ने उसे कष्ट पहुँचाया। अतः उससे ठहर 
कर गुलतान के पास के एक किले की भी लेना चाह! | सीढ़ी' 
लगाकर चार अफसरों के साथ वह किले की दीवार पर चढ़ 
गया कि इतने में ख्ीढ़ी टूट गयी और सिकन्दर की सहायता के 
लिये लोग न पहुँच पाये। फिए भी साहस करके बह दुग' 
के अन्दर घतर गया। उप्तमें थोड़े से ही आदमी थे जिममें से की 
को उससे गार डाला पर इसी समय उसकी भी. एक पेल्ला 
तीर लगा की वह मूछ्ित होकर सहीं गिर पड़ा और छस्तके शरीर 
से रक्त बहने लगा । उसके साथ के अफसरों ने आकर शपतकी 
'प्राश-रक्षा फी । इतने ही में उसकी सब सेना किले के फाटक 
से घुस आयी, किले के अन्दर के सब लोग मार डाले गये और 
मूछित सिकन्द्र को लेकर वे लोग उसी मागसे आगे बढ़े। रबी! 
के संगम के पास उसे होश आया भौर उसकी सेना ने बड़ा. 
हमवे अनाया। । ह हर । 
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कलह अ> रन रम०-८०क /स्‍००५९५३७५;४रूप० ५ कलाप्फज५४० #: 


पी, 


सिधु-सागर संगम पर पहुँच कर कुछ मेंलुप्यों को इन अदेशों 
- का पूरा हाल जानने के लिये छोड़कर वह समुद्र के किनारे २ 
- स्थल्ञ मार्ग से आगे बढ़ा । यहीं उसकी सेना का दूसरा भाग भी 
आकर मिल गया। अब उसे एक भारी रेगीस्तान पार करना था, 
'जअहाँ पानी बिल्कुल न था । उसके सिपाही प्यास से अरने 
लगे । कहते हैं कि उसके लिये एक सिपाही कद्दा से श्लोजकर 
थाड़ा सा पानी लाया परन्तु उससे यह कह कर कि जो सुख मेरे 
' शाथ के सब सिपाहियों को नहीं है उसे में भी पाता नहीं चाहता, 
' छस पानी को फैला दिया । इन्हीं शुर्णों के कारण सिपाही छसके 
"लिये भाण देने के लिये सदा तैयार रहते थे । उससे सथ सिपा 
हियों के साथ थक्रावट, भूख, प्यास आदि कष्ठों को मेला । 
इस भाग में उसके दो-विहाई सिपाही भूख, प्यास तथा धक्कावर 
- से भर गये । शेष साथियों को लिये हुए दो महीने बांद वह 
' फारस की खाड़ी के पास के कार्मनिया मामक हरे भें श्ाम्त यों 
पहुँचा । फिर कुछ दिन बाद पार्सीपोलिस में आ गया और चहाँ 
शान्ति स्थापित की । 
... अब उसने फारस को' भरपने राज्य में सिलाने की प्रयक्ष 
आरम्भ किये | यूनानी और फारसी मनुष्यों को म्रिला कर एक 
“करने का उपाय उसे अन्तजोतीय विवाह करने में सूका | अत 
उसने अपने सिपाहियों के वहाँ की खियों से विवाह कराये और खर्य 
भी एक फारसी श्षी से विवाह किया--जो शाजा दारा की सब 
से बड़ी पुत्री थी। इस भाँति लगभग १०,०५० मनुष्यों ने वहाँ 
विवाह किये ।. इस प्रकार दोनों देशों को एक करने के उसने: 
और भी कई उपाय निकाले, परन्तु उसके बहुत से अलुयायियों ने 


१११ सिकन्दर मदान ओर उसकी विज्ञयय 


इसका विरोध किया और विद्रोह भी शारम्त हो गया । सिक- 
अहुर ने विद्रोही नेताओं को भरवा डाला और शेष को समझा 
कर कि उसने उनके साथ कैसे २ कष्ठ झेल कर उन्हें यूनान और 
एशिया का सालिक बनाया है । इस चरह उन्हें शान्त किया । 
५९३ ई० पूर्व में सिकन्दृर ने फिर बेबिलब में प्रवेश किया। 
सी समय उसका एक प्यारा सित्र सर गया जिसने इसपे हृदय 
को बढ़ा भारी घक्षा पहुँचा भर वह सदा उदास रहने लगा। 
ठाब उससे अर्ब-विजय की तैयारी को, परन्तु इसी. समय 
उसे बुखार जाने लगा जो बढ़ता ही गया । यहाँ तक ,कि २८ 
'जूब को उसका प्राणान्त हो हवा गया । मूल्षित अवस्था में उसकी 
सेल) ने अपने पीर लायक के अन्तिम दशन किये। इस समय 
उसकी अवस्था केवल ३० वर्ष की थी । 
निःसम्देह सिकन्दर संसार के सबसे बड़े महापुरुषों में से 
'सक है । इतनी छोटी अवस्थायें और केवल १९ घ्े के समय 
में उसमे इतती विज्य पाई और इतना साख्राज्य उपाजते किया। 
यदि बह जीता रहता तो अवश्य ही नेपोलियन के समाव राश्य- 
अबंध,में भी बढ पढुता दिखाता, जिसका आरमभ्म बहुकर रहा था। . 
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बारहुओं आध्याय 
|«*० शक 9५97 ०० 
गिकर्दर की विजय का महत्व और उसके बाद 
यूनान की अवस्था 


सिकन्दर यनानी विचारों का प्रशंध्षक थां॥ अतः यनानी भाषा, 
सभ्यता तथा व्यापार का प्रचार सब बिजित देशों में हुआ। एशिया! 
भाइमर, सीरिया ( शाम ), मेसोपोटाशिया और सिश्न ये सब 
शीघ्र ही यानी देश हो गये । यहाँ यूनानी शिक्षा का खब अचार 
जा । इसका प्रधान केन्द्र सिकम्दूरिया रहा । इसने शिक्षा, गशित, 
वैद्युक तथा ज्योतिष में यूरोप पर उथेन्स से भी अधिक प्रभाव ' 
डाला जिसके लिये यूरोप इसका बहुत अधिक ऋणी है ! 
सिकन्दृर की विजय के कारण लोगों को अनेक गये वेशों का हाल 
मालूम हुआ जिससे संसार का भौगोलिक क्षात बढ़ सका । 

सम्शव दे कि यदि सिकन्दर जीता गहता तो एस भिन्न ४ 
देशों और जातियों में ऐक्य स्थापित करने की कोई युक्ति मिका 
लता । उसकी आकश्मिक और असामयिक मृत्यु ने उसके 
सौश्षाब्य का भंग होना आनिवाय कर दिया । उसके बाद उसका 
स्थाव लेनेबाला कोई न था और न उसने कोई पुत्र अथवा उत्तरा- 
घिकारी छोड़ा यद्यपि उसकी श्री गर्भवती थी। अतः घसकी सृत्यु 
के बाद उसके सैनिक अफसरों ने पम्रिल कर राज्य का बटवारा 
कर लिया। थह सोच कर कि यदि सिकन्द्र के पुत्र हुआ तो 
बस्रके लिये भी राज्य का एक भाग अलग कर दिया गया । फि 


३१४ सिकंदर के बाद युनाम की अधवस्या 


कई बर्षों तक इस सेना-मायकों में झगड़े चलते रहे; क्‍योंकि इसमे 
पे भर स्येक राजा बनना चाहता था। इस संघर्ष और गड़बड़ी में 
तीन रियासतें हद तथा शाक्तिमान होकर प्रधान हुई '०--मिश्र, बेथि- 
ने और स्पाटो। सिकन्द्र के एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसे . 
एक सेनापति ने मार डाला । 
सिकन्द्‌र के एक सेमापति टोलेमी मे सिश्र पर अधिकार कर 
लिया और उसके वंशज वहाँ पर इस्बी सन्‌ के आरश्भ होने तक 
गशज्य करते रहे | प्रथ्ची को उवंरानशक्ति तथा भ्रध्छी व्यापारिक 
स्थिति ने ठोलेमी के राज्य को धनवान और शक्तिमाण्‌ बचा दिया 
इस वंश के शासन से यहाँ पर भी एक नया थुग आश्ण हुआ । 
सिकन्द्रिया व्यापारिक केन्द्र होने के साथ २ ही यूनानी शिक्षा 
. का भी केन्द्र हो गया । कविता में भी उन्नति हुई । वहाँ के पुराने 
ढंग के जोगों पर थनान की नयी कतलाओं का बहुत प्रभाव पड़ा, 
जिससे उनकी स्ामाजिक स्थिति में भरी परिवतम हो गया। इस 
क्षय के यहाँ के कवियों में थियोक्रिटस का नाम असिद्ध है, जो 
इल्ली-पूवे तीसरी शताब्दी में हुआ । इसमे मिश्र के रेतीले मेदानों 
में सिसली की हरीभरी भूमि के गान गाये । तत्वज्ञान और 
विज्ञान में भी बहुत इच्धि हुई। गशितज्ञों में यूकलिड का नाम 
बहुत प्रसिद्ध है, वह और प्रसिद्ध तत्व-ज्ञानी [किलो जो यहूदी 
 शा>-दोनों ये इसी समय हुए। इन्होंने यूरोपीय घन तथा 
खाश्यता पर बहुत प्रभाव डाला । सिकन्द्रियां का वैधक महा 
विधालय भी घड़े महत्व का था जिसने प्राशिशारा (ायलोली॥ 
और. शरीर-शाक्ष ( एनेटोमी ) में बहुत खोटः के : ४ | 
. गैलन ( १३१-९०० इसी ) भी यहीं पर हु 
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मे रिनाइसेन्स' काल में लौर किर तवीन विश में महत्व का स्थाल 
गाया और ये यूरोप में, भारत के चरक और सुश्रव आदि के 
मान वै्यक पर सब से आरडिमक अन्य सममे जाते 

जिस प्रकार मिश्र में टोलेमी ने अपना अधिकार जमा लिया 
था इसी प्रकार पूनान में सिकलल्‍ृर के एक सेनापति के पुत्र को सन्‍्दूर 
ने शक्ति श्राप्व कर लाथी ।परन्तु यूबान और लोगों ने उस्ले चैन न 
लेने दिया । अत: उसे १०-११ बष युद्ध में दी बिताने पड़े | इसी 
से सिकरूश महान के पुत्र को झसकी माता सहित कैद कर रखा 
था । बह पुत्र कराबास ही में १६ वर्ष का हा गया था। छुछ 
ज्ञोग आश्वोलन कर रहे थे कि उसे गद्दी पर बिठाया जाय । यह 
देखकर कोसम्दर ने एक दिन माता और पुत्र दोनों को मरवा 
शाला, परूतु देश में इस घदना से विश्रेह् खड़ा नहीं हुआ । 

३०९ इेश्यी-पूर्व मे इप्छस स्थान पर इन अतिहन्दी सेना 
प्रतियों की अन्तिम लड़ाई हुई जिसमें एक शक्तिशाली सेनापति 
एन्टीगोलस सारा गया । इसका राज्य लेस्यूकल और लिवीमेचस 
ने आपस में बॉँट लिया। इस माँति यूनान में अब एक मात्र कोसनदूर 
प्रधान रह गया। परन्तु कुछ दित बाद बहू सर गया ओर उसका पुत्र, 
किलिप चतुथ के नाम से, मेखेडोन की गद्दी पर बेठा । परन्तु वह 
भी १९०३० पूर्वे० में मर गया ओर फिर झापड़ा शुरू हुआ । इसी 
समय एशिया माइनर से लिपीमेचत ने आकर मे तेहोलपर अधि 
कार कर लिया । २८१ ई० पू० में लिप्तीमेचल और सिस्यू. 
कस में भी युद्ध हुआ और इसमें. लिसोमेबस मारा गया । 
इस आँति मित्र, साइप्रस आदि कुछ भाग छोड़कर सिकर्दर . 
महान के समूचे साम्राज्य पर सिल्यूकल्त का अधिकार हो गया । . 


११५ । खिकब्द्‌र के बाद धूनान की आवश्या' 


जब सिल्यूकस मेसेडोन को लौटते समय एक स्थान पर पराथना 
कर रहा था तो दोलेमी ने उसे खज़ से मार बाल्ा। शीघ्र 
ही ( २७८ ह० पू० ) केर्ड जातियों ने आक्रमण किया जिसमें 
टोलेमी मारा गया। इस भाँति पुराने सब सेनायति मर गये । 
इसके पश्ात्‌ वहाँ पर कुछ वर्षो ' तक अशराजकता फैली 
ही । अन्त में एल्शीगोनस वासक एक दूसरे सेनापति ने फिए 
शान्ति और सुब्यवस्था स्थापित की । अब मेसेडीन का विस्तार 
जतवा नहीं रहा जितना फिलिप के समय में था। फिए था 
इसके वंश के जोंग रोमन जोगों से हशये जाने तक वहाँ राज्य 
करते रहे । भेसेडोनिया के पूबे में ध्रोस बहुत दिनों तक ख्तंत्र रहा, 
परन्तु इश्यी सत की पहली शताब्दी में बह भी एक रोमन 
ग्रस्त बना लिया गया । पश्चिम में एपिरस नामका एक और राज्य 
था! भिससे शाजा पाहरुख के समय में रोमन इतिहास में महत्व- 
पूर्ण भाग लिया था । ह 
मित्र और मेसेडोन के अतिश्क्ति सिकन्‍दुर के खाम्राब्य का 
तीसरा बड़ा भाग एशिया था । इम देख चुके हैं कि एन्टीगोनस 
नामक जनरल की सूत्यु पर वहाँ सिल्थुकंस का अधिकार 
हुआ। इसकी स्लीमा सीरिया ( शात्र ) से लगाकर यूफ्रेदीज नदी 
लक थी । इससे पू् के प्रात्त सिकन्दर के लौदते ही ब्तंत्र हो 
गये थे | शाम में भी कुछ दिन बाद झगबदे आरम्भ हुए, जिससे 
इसके भी कहे क्ाड हो गये और उसमें मित्र २ श्कार की रा्य- 
ु किए हो गयीं। इसके बीच में केर्द लोगों की एक 
बस्ती गेलेशिया भी स्थापित दो गयी । - ये लोग उसी जाति के थे 
जो उस समय गॉल (फ्रांस ) में रहते थे और जो आजकल . 





यूरीप का इतिहास १श्इ 


आयक्षेण्ड और वेह्स में पाये जाते हैं | ये लोग पहले बालकम 
प्रायद्ीप में घुस और यूमान आदि शब्यों को कुछ हानि पहुँचा 
कर-->जिसका थोड़ा सा वर्गान हम पढ़े चुके हैं---अन्त में एशिया 
मइनर में स्थायी रूप से बस गये । 
इसी समय पत्चिम में रोम और कारथेज के युद्ध संसार का 
ब्यान अपनी ओर आकर्षित करने हगे थे | अब यह भी प्रत्यक्ष 
था कि इस समय यूनोन, जो बिद्रोह और कलह से जजेर हो रहा 
था, उन दोनों ( रोम और कारथेज ) में से जो विजयी होगा 
बसके हाथ में चला जावेगा। इस समय तक रोमन लोग अधिक 
पल हो रहे थे । अतः मेसेडोन के राजा फिलिप पंचम ने ( जो 
2९० ६० पू० में वहाँ की गद्दी पर बेठा ) राम से एक शामिल 
करने का विचार किया, परन्तु इसी सभय फेसी के बड़े युद्ध 
में रोमम हार गये और फिलिप से इस युद्ध में सम्मिलित होकर 
'कुछ लाभ उठाने की आशा से कारथेज के प्रसिद्ध बीर जनरक्ष 
हैलीवाल से सन्धि कर ली । इसका उद्देश यह था कि रोमन लोगों 


न 


को पू्ष की ओर न बढ़ने दिया जाय । उसने खर्य भी एक सेना . 


जैकर इठली पर आक्रमण किया, परण्तु रोममों मे उसे हशकर 
अआंगा दिया । ( २१३ ई० पू७ 
२०० इस्वी-पूथवे में, द्वितीय प्युनिक युद्ध (रोम-कारथेज-युद्ध) 


की सम्माप्ति पर, रोमन लोगों ने फिर यूसान की ओर ध्यान दिया; . 
कि उन्होंने शझ्लुओं को सहायता दी थी। यूनानियों के कई दल 


रोमनों के साथ बड़ी वीरता से लड़े और कई बारे उन्हें हराया' 


भी । अब्त में १९७ ई० पृ० में वे थिखली में बुरी तरह सो 
'हाश गये और फिलिफ ने सम्धि कर ली | अप 


११७ लिकृन्दर के जाए यूगान की शावस्था। 


नाश ननल्नाल न" कक कक सन कक ९०२ ककरवकत ++ गण 


१७९ इई० पू० में मेसेडोन का अन्तिम राजा किलिप पंचम 
का पुत्र पर्सियस, अपने पिता के मरने पर, गद्दी पर बैठा । फिलिप 
एक भौर युद्ध के लिये तैयारी करते २ मरा था ।अतः पर्सियस के 
पास पर्याप्त बेचना और घन भी था । फिर भी उसने सात वर्ष 
तक शान्ति रखी, किन्तु इसी बाच बह यूनान और एशिया की 
रियासतों को अपनी ओर मिलता रहा, जिससे रोम को हों हुईं 
ओर अन्त में १७४ इ० पू० में एक रोमन के मेसेडोन में कव्ल किये 
जाने का बहाना लेकर उसने युद्ध की घोषणा कर दी। इतनी बड़ी 
शक्ति के विरुद्ध लड़ते के कारण किसी दूसरे राज्य ने पर्ियल 
को सहायता न दी, परन्तु वह फिर भी वीरता से तीस वर्ष तक 
'हाड़ता रहा और उसी की विज्ञय भी होती हुई ज्ञात हुईं । परन्तु 
इसी समय (१६८ है० पू० ) एमीलियस पालस नामक एक - 
शोमत जनरहा मे आकर अवस्था पत्रट दी और पिछला स्थाम पर 
यूनानी सेना को हरादिया | पर्ियस झागा, पर पकड़ लिया गया 
ओर पालस की विजयके चिन्ह-स्वरूप वह रोस भेज दिया गया। 
चहाँ बह अठ्या में अन्त समय तक कद में रखा गया । इस भाँति 
'मेसेडोन राज्य का अन्द हुआ और बह रोम में मिला लिया गया.।.. 

: रोमन लोग केवल मेसेडोव पाकर ही सतुन्ध नहीं - 
हुए, वे सब यूनान को अधिकृत करना चाहते थे। अतः बोडिया, 
पि्र्स आदि में भी सहझ्ों मनुष्यों का वध करके उत्होंते अपना 
खधिकार जमाया । शीघ्र ही कोर्रिय और स्पाटो को, आपस के. 
कलह' के कारण, नष्ट करने का मौका रोमनों की मिल्रा। अनेक मनुष्य : 
आरे गये, क्षी और बालक दास बनाये गये और फिर सब यूमांन 
एकाया के नाम रोस का एक प्रान्त बना लिया गया । | 


लेरहवों अध्याय 
की 
रस का इतिहाप 
खब्बार और लाधारण लोगों में कशाह 


रोम के इतिहास का संक्षिप्त वृत्तान्त यह है कि इटली के अध्य 
में स्थित एक लगर के लोगों ने धीरे ? अपने को घस्स समस्त 
प्रायद्वीप का अधिषति बना लिया, जिसमें उनका नगर स्थित था । 
फिर उनका एक के याद दूसरी बलवान जातियों से युद्ध हुआ और 
वे विजयी होकर समस्त भूमध्यन्सागर के पास के देशों के भीः 
मआंजिक घन गये। हमें इनकी इस वृद्धि और इनकी विज्ञर्थो 
के कारणों पर भी विचार करतों है। - जिस समय वे इस भाँति 
बुद्धि कर रहें थे, उनमें आन्तरिक कलह भी उत्पन्न हो रहें थे 
जिससे विदेशी जातियों ने उन्हें हुरा कर उसके साधाज्य के 
खशड़ ० कर दिये। 5 
फिर भी रोम का इतिहास केवल भूतकाल का ही इतिहास 
नहीं है, वतमानकाल से भी उसका घेनिष्ठ सम्बन्ध है। थहाँ की 
. सम्यताका यूरोप की सभ्यता पर बहुत प्रभाव पढ़ा । यहाँके शरण. 
नियमों (कानूनों) से यूरोप ने. बहुत कुंछ लाभ- चंठांवा और यहीं... 


१४१९ शेभ का इतिहास 


के गिरजे ने समस्त थूरोप को एकता के सूत में बाँधा। रोमन 
साम्राज्य के बाम का भी खम्‌ १८०६ तक पूर्णतया अन्स नहीं 
आ था। रोमस लोगों की बनाई हुई कई सड़कें अब तक विद्यमान 
हैं। यूरोप के प्रायः प्रत्येक देश के शासन-प्रक्‍न्ध में रोम 
की सीनेट (परामश-सम्रिति) की झलक है । इस आँति रोम का 
इतिहाल यूरोप के शूतकाल का इतिहास है। 
रोम के इतिहास का आरम्भ भी इसबी खम्‌ के 2०० वर्ष 
पहले से होता है । इस समय उत्तर हतली में पी लदी को घाटी 
के आस पास केए्ट जाति से मिलते हुए कुछ लोग रहते थे, तथा 
लियूरियन और यूट्रस्कन जाति के लोग भी थे | दक्षिण प्रावहीय 
इटैलियन लोग थे जिनमें अम्नियन, सेसमाइत और लैटिन 
आदि जातियाँ थीं । 

... खेटिन जाति धायहीप के दक्षिण में टाइबर नहीं के मुहाने 
के पाक्ष खेदी का काम करदी थी । यहीं पर सात छोटी ९ पहत- 
ढियों के बीच में एक नगर की उत्पत्ति हुई । परन्तु यह पता नहीं. 
चलता कि इसकी उत्पत्ति कब और केसे हुई । यही नगर 
दीम था। ॒ 

रोमन लोग कुछ दिन बाद शक्तिशाली हुए तो उब्होंने 

श्र बल्षित किम्बदन्तियों के आधार पर अपनी धत्पत्ति के विषय में 

एक कथा बनायी । कथा इस कार है। रोम के पास्त ही अस्खा 
मामक मगर में रोम्यूलस और रोमस साम के दो भाई थे जो वहाँ 
'के राजा की शतीली के एस शे । शुजा ने इत दोनों भाषयों को 
शाहलर मद में फेंकदा दिया । ये डूबे नहीं, चढ्कि  तैरकर 

ही के किलारे लग गये । यों से एक भेड़िया उनको शठा लेगया, . 





यूरेप का इतिहास १६७ 


और पालता रहा। फिर बे जंगल में घूमते हुए एक गड़रिये के 
हाथ पढ़ गये जो उन्हें अपने घर ले गया। उसकी श्षीने ही 
इनके माम रखे और उत्तको पाला । जब ये बड़े हुए वो इन्होंने 
यहाँ के ऋर राजा को मार कर अपने नाना को गद्दी पर बिठाया 
और फिर अपने लिये टाइबर नदी के पांख एक खतंत्र लगर 
बसाना आरंभ किया । इसी समय इन दोनों भाईयों में कगड़ा हो 
गया और रोमस मारा गया। रोम्यूलस ने इस बार का लाम 
रोम रखा भौर वही इसका पहला राजा हुआ । इसने अपने पाख 
बश्चने वाले लैटिन जाति के लोगों को पराध्त किया और कई 
छोले २ प्रामों को रोम की सीमा में सम्मिलित किया । इसने 
७५३ है० 7० से ७१६ इ० पू० तक राज्य किया। सके पोछे इसी 
के बंश के खात राजा और हुए जिन्होंने ५१० ई० पू० तक राज्य 
किया । उलझे सप्तय में रोम की सातों पहाड़ियों के चारों ओर 
एक आरी दीवार बनवाई गयी जो कई शताब्दियों तक रास नार 
की सोगा का काम देती रही । इस राजाओं के सफ़्य से ही रोम 
में नियंत्रित शासनअथा का आरू्ध हो गया । राजा की सद्दायता 
के लिये राज्य भरे सौ मुखियाओं को एक परामश-समिति थी और - 
नागरिकों को एक बड़ी सभा भो थी । इनमें सातवाँ राजा सुप- 
बस बड़ा दुराचारी और कर था। अतः लोगों ने अप्रखन्न हकर 
चले गदही से उतार दिया और भविष्य में किसी को राजा ते बनाने 
की शपथ खाई। (०५१० ई० पू७). 

अब रोम में प्रजाउन्त्र स्थापित हुआ. जो कई सो वर्षों तक 
चला। राजा को जगह दो मजिल्धेट नियत किये गये जो 'कोन्सल्ल 
अथवा ओऔठोर! कहलाते थे । ये केवल एक बे के लिये चुने 
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जाते थे। एक साथ दो कोम्सल होने से और उनकी सहायता के 
(लिये परामश-समिति होने ले शक्ति विभाजित थी। अतः इनमें से 
कोई भी निरंकुश नहीं हो पाता था। एक साल के बाद 
इन्हें अपने पद से अलग होना पड़ता था, परन्तु अपने 
समय में वे अनुत्तरदायी होते थे। ये लोग स्वसम्मति से 
आय: बड़े घरानों में से ही चुने जाते थे । यही यहाँ की आर- 
स्थिक शासवब्यवस्था के मूल-नियम थे | परन्तु कुछ दिस बाद 
'कोन्सल बनने का अधिकार बड़े घधानों तक ही. परिम्रित न रहा 
अरयोकि छोटे लोगों ने असम्तोष प्रकट कर बिद्रीह कर दिया । 
जिस सम्रय ब्रटस एक कोन्छल था उक समय बहिष्कृत राजा 
आुपरबेध् ने आस पास के राजाओं से मिल कर और एक बड़ी 
सेना लेकर रोम पर आक्रमण किया। परवतु होरेशल नामक एक 
बीर ने सोम के द्वार पर-टाइबर नदी के पुल पर-खड़े होकर बड़ी 
देर तक शत्र ओं का सामना किया ओर अन्त में उन्हें छोटा! दिया। 
इस बिद्नोही दक्ष में>जो सोम की गद्दी पर बहिष्कूत राजा की पुत्र 
बठाना चाहता धा--कोम्सल बरटस के दो पुत्र भी सम्मिलित थे; 
जिन्हें शूटस ने राजद्रोह का अपराधी ठहरा कर प्राणदंण्ड दिल- 
बाया। ऐसे ही कार्यो' के कारण उस समय रोम के लोग खदेश- 
भक्ति, न्याय, बीरतवा भादि में बहुत प्रसिद्ध थे । कतव्य के आगे 
वे अपने पिता, पुत्र आदि का पच्षपात ले करते थे । 
. ग्रद्यपि रोमन लोग एक साथ रहते, एक साथ लड़ने जावे. 
और एक साथ समितियों में बैठते थे, किए भी उनमें. जन्म के 
अनुसार दी श्रेणियाँ थीं। पहली में वे लोग थे जो कुछ घंनेवान . 
औ, राजाओं के समय के अधिकारियों के पंशज थे और इस 
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कारण अयने वंश का उसको गये था । ये लोग पेट्रीशियन कहलाते थे- 
ओर इन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे | शेष साधारण लोग 
वृसरी श्रेणी में सबके जाते थे और प्लबियन कहलाते थे। इन्हे: 
केबल कोन्सलों को चुनने का अधिकार श्राप्त था, परन्तु इममें से 
कोई भी कोन्सल नहीं चुना जा सकता था | इसके अतिस्कि- 
उनकी और भी कई शिकायतें थीं। उनके लिये ऋश के मियभ 
बहुत कड़े थे । यदि वे नियत समय पर उसे न चुका सकते तो 
उन्हें ऋणदाता का दास बनना पड़ता था। युद्धों में जीती हुई: 
भूमि केवल पेट्रिशियन लोग ही आपस में बाँद लेते थे और 
इन्हें कुछ भी न मिलता था। पेट्रिशियत अथवा सरदार छोग इन 
लोगों से बिबाह शादी भी न करते थे। इस भाँति उन्होंने 
अपनी अलग एक सरदारी जाति बना ली थी | प्लैबियन लोग 
मजिस्ट्रेट अथवा पादरी भी नहीं हो पाते थे अतः व केबल एक 
शाप्ित जाति के लोग थे । 

इन सब बातों से दुखी होकर प्लेबियन लोगों ने अपमे दुख 
दूर करने के लिये अधिकारियों से प्राथनाकी और उनके झरना करने- 
पर वे रोम से बाहर एक अलग पहाड़ी पर जाकर रहने लगे । 
( ४९४ इसी पूर्व ) रोम उनके बिना रह नहीं सकता था क्योंकि 
लड़ाई के समय अधिकांश थे ही लोग काम में आते थे। अतः 
सीनेट (परामशे-समिति) ने दो सरदारों को उन्हें मनाने के लिये 
भेजा। दूसरे वर्ष सन्धि ही गयी, जिसकी शर्त यह थी कि उनके 
लिये उन्हीं की जाति के मजिस्ट्रेट अलग बनाये जायेंगे थे मगे. 
बने हुए मजिस्ट्रेट ट्रिब्यून! कहलाये। पतियों की इस विजय का 
शेप के इतिहास पर बड़ा प्रभाव पढ़ा। आगे चल कर ये ही ट्रिब्यन-. 


१२३ सेन का इतिहास 


सम्राद बने और सम्राद पद के लिये उत्तका अधिकार कोन्छलों 
से भी अधिक समझा जाने लगा । यह प्लैबों की पहली विजय थी। 

कुछ दिन बाद ट्रिव्यूनों की संख्या दूस नियत की गयी । इनके 
अधिकार अभिश्चित तथा विचित्र थे । ये किसी पहले के मज्ि- 
पट्रेठ के निशय को रद्द कर सकते थे, जन-समूह की सभा अथवा 

कमिटियों के आगे किसी प्रस्ताव को रखने से रोक सकते थे, 

मुकदमे भी तय करते थे और अपने अधिकार से प्रत्येक जाति के 

मुखियाओं की सभ। बुला खकते थे । परन्तु इस सभा के निणंय 

फ्रेबल् 9बों के लिये द्वी होते थे। इस भाँति रोम रियासत के भीतर 
इन लोगों की एक अल्लग रियांसत बन गयी । सुप्रबन्ध के कारण! 

' यह दध-शासल-प्रथा भी रोम में प्रजातन्ध के अन्त समय तक 

चलती शही । 

.._ ४८६ पूर्व में दूसरा कगड़ा आरम्भ हुआ, जिसका अन्त १११ 
तक नहीं हुआ | रोमन लोगों का यह भियम्त था कि विजित भूमि 
। दो-तिहाई भाग बे स्वयं ले लेते थे । इस भूमि पर खरदार लोग 
बिना मिश्चित शर्तों के, जोतने बोले का अपना अभिकार कर लेते . 
थे, परन्तु सेना में अधिकांश लोग प्रेब थे। अतः उन्होंने प्रस्ताव 
किया कि ऐसी भूमि गरीबों में बाँदी जाना चाहिये । कोन्लल 
केशियस ने ऐसा करना भी चाहा, परन्तु पेट्रिशियों अथवा सरदार 

' मे उसे मार डाला | छोवों की अधिकार-बृद्धि के लिये यह पहली 
बल्नि हुई, परन्तु १५ वर्ष बाद बाहरी शत्रुओं से डर कर सरवारों : .. 
प्लैबों के अधिकार बढ़ाने पड़े ।.... | 
४६४५ ई८ प८० में प्लैबों के एक ट्रिब्यन ने यह प्रश्ताव: किया... 
कि यदि रोम के सखप रानिए्म क्मावद करने प्रकाशित कर दिये 
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जायें तो सब लोग उनसे अवगत हो जाये और दोनों दलों के बहुत से 
कड़े मित जायें। अब तक प्रत्येक मजिस्ट्रेट को अपने विचार 
और अपनी इच्छा के असुस्तार न्याय करने का अधिकार था, 
जिससे प्लैबों को बहुत असुविधाएँ होती थीं। घीरे ९ यद्द भरवाब 
- सब को उचित मालूम पड़ा और ४००० पू० में इसके लिये द्ख 
-समासवदों की एक कमेटी घना दी गयी जिससे ४ वर्ष बाद बहुत से 
नियम प्रकाशित किये । नियम थों थे---पिता अपने पुत्र को किसी 
का दास बना कर बेच सकता है परन्तु इसके पश्चात्‌ पुत्र पिता के . 
अधिकार से बाहर हो जायगा और पिता के मरते पर उसका छत्तरा- 
'धिकारी बह होगा जिसका साम बसीयतनामे में लिखा हो | किसी 
- घांगरिक को यह अधिकार न होगा कि बिना कर दिये भूमि का 
: मालिक बच जाय । कोई विदेशी रोम में भूमि का स्लालिक ने ही 
सकेगा | ऋण का सूद १० प्रतिशत से अधिक ने होगा। अन्तजी- 
' सीय विवाह निविद्ध है, आदि । इसी कानून-संगह में थीरे २ 
सुधार होते गये और फिर इसी के आधार पर यूरोप के अन्य देशों 
मे अपने? कानून बनाये | 
इसी समय अनेक बातों में समानता म होने के कारण प्लेबों 
नें फिर अलग होने की घमकफी दी और उन्हें दूसरी विज्ञय प्राप्त. 
हुई । सब रोम को अब जाति के अजुसतार चुने हुए प्रतिनिधियों 
की सभा के निर्णय की मानता आवश्यक हो गया। इसभांति कमि- 
हियों का--जिन पर घन्ती लोग अपना प्रभाव जमा लेते थे-- 
. अश्राव कम हो गया और दोलों दलों में बहुत कुछ समानता हो 
जाई । ४४५ ई० पूव में एक ट्रिज्यन के प्रस्ताव पर दोनों दलों में 
विवाह होना भी उचित मान लिया गया और कामून से इसकी : 
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आज्ञा मित्र गयी | प्लैबों ने अब उत्साद्वित हो ६र३ शेष एक अस- 
मानता को भी दुर करने का प्रयत्न किया। अथोत्‌ अब उन्होंने अपनी 
श्रेणी के लोगों को कोन्सल बनाने का भी प्रस्ताव किया। इस पर यह 
नियम बना कि दो कोन्सलों के स्थान पर एक शैनिक ट्रिव्यन (सभा) 
स्थापित की जा सकती है, जिसके तीन सेम्बर हों। ये दोनों श्रेणियों: 
में से हो सकते है । कुछ दिन बाद यह भी मियम्न हो गया कि 
दोनों कोम्सल प्लेब भी हो सकते हैं और दो में एक का परय' 
हीना तो आवश्यक ही है। फिर भी २८० ३० पू० तक किसी 
खॉब का चुनाव कोन्सल पढू पर नहीं हुआ । 
इस भाँति इस्वी सम्‌ के लगभग सीन सौ बर्ष पूर्व रोम के 
दोनों दलों का झगड़ा दूर हो गया । बिना रक्तपात के सब बाग- 
रिकों के शधिकार समान हो गये और राज्य झुदद और सुसंगछित 
हो गया मिससे रोम को अपने शज्ञओं पर विजय पाने में पूरी 
सफलता मिली । इतिहास में ऐसे महत्व-्पूर परिवर्तन इतलीः . 
शान्ति से बहुत कम हुए हैं । ह 





चोदइवों अध्याय 
... इठली में रोमनों की विजय) समनाइत बुद्ध. 
अब तक रोम इटली में प्रमुख नहीं था। वहाँ पर सब से 
प्रबल जाति यूट्र्कन थी जो रोम के उत्तर और दक्षिण में बछ्छी 
हुई थी । इस जाति के लोग घन, आजा कौशत आजि अतेक कार्तों. 
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में रोमनों से बढ़े हुए थे और रोमनों ने उनसे बहुत छुछ सीखा भी 
था । यदि ये लोग मिल कर रोम से लड़ते तो अवश्य विजयी होते, 
परन्तु वे अनेक छोटी २ रियासतों में बे हुए थे जो माम-सात्र 
के लिये एक थीं । 

रोम की अपनी प्रधानवा आाप्त करने के लिये युद्रस्कन तथा 
अन्य कई जातियों से अनेक युद्ध करने पड़े। रोम अपने पाप 
की लेदिन रियासतों का मित्र था और उन्हींसे मिल कर थूट्र[« 
कम लोगों से लड़ा | शत्रुओों में ढ़ ऐक्चे न होने से रोम को 
अपनी विजय का पूर्ण अवसर मिला ! लेटिन रियासतों के दक्षिशु 
' में बसी आति के जोगों से मिलती आुलदी और भी कई जातियाँ 
बची थीं, परन्तु थे भी जापस में छेष रखती थीं। रोम का 
सिद्धान्त था विजय पाने के लिये शत्रुओं को विभाजित रखो ।! . 
अतः रोम ने बनमभें से एक से लन्धि करके, उन्षके साथ दूसरी 
रियासतों से युद्ध आरम्भ कर दिया और इस भांति साठ वर्ष में 
: बहुत विजय प्राप्त की | परन्तु इसी समय इसे एक और प्रवल् शत्रु 
की ओर ध्यान देना पड़ा । उत्तर के गाल लोग बहुत दिलों से . 
यट्रधकसों पर आक्रमशा कर रहे थे। अब उन्‍हें हरा कर के 
रोमनों से भिड़ गये | ३७० ई० पूव में रोस से ग्यारह मील पर 
आलिया नदी के किनारे भारी युद्ध हुआ जिसमें गालों मे अपनी . 
भारी ९ तलबारों की भार से सब रोमनों को भगा दिया । रोम के 
फाटक उनके लिये खुल गये और वे लोग जब रोम के सीचेठ* 
भवन में घुसे तो वहाँ पर उन्‍हें अनेक दाढ़ी वाले वृद्ध समासव्‌ 
सूर्तिबत्‌ बेठे दिखाई दिये । वे लोग इन्हें पत्थर की भूलतियाँ समस्त 
कर शेमनों की कारीगरी पर बड़े चकित हुए आर लॉसले हूं! 








थे कि एक सेनिक अधिकारी ने एक सभासद की दाढ़ी खींच ली। 
'इस पर समासद ने से तिक को एक थप्पड़ मारी । यह देख कर गाल 
सैनिक उन सभासदों की धष्टतों पर बड़े कृद्ध हुए और उन्‍होंने 
बन सब को वहीं कत्ल कर दिया । परन्तु वे लोग रोम में अधिक 
समय तक ने रह सके वहाँ की जल-बायु भी उनके अनुकूल ने 
हुई ओर छत्तर में भी उनकी आवश्यकता थी | अतः वे रोभनों से 
एक सहस्त सुबर्ण मुद्रा लेकर अपने देश को लीट गये । 
गालों के लौटने पर यद्ृस्कतल और रोमन लोगों ने किए गयी 
शक्ति प्राप्त कर ली । शोध कार फिर बसाया गया। और 
दो तीन उपनिवेश भी बसाथे और फिए आस पास की रिपांसतों 
को जीव कर और अधिक बविश्तार बढ़ाने का ब्रिचार किय्रा ! 
-भूटूल्कल भी अपने नित्रेल शत्रुओं से लड़ रहे थे । अतः रोम ने 
शी यूट्श्कनों से युद्ध घोषणा कर दी और पहली ही बार एक 
जैव को युद्ध के लिये डिक्टेटर नियत किया । इसने यद्ध्कनों 
को हराया और विजयी होकर शेम में प्रवेश किया | इसी समय 
गाल्रों ने फिर इटली पर आक्रमण किया, परन्तु इस बार रोमनों ने 
उन्हें हरा कर लौटा दिया । इन युद्धों में रोमन इतिहास-लेखंकों 
ने अपनी घीरता का खब वर्णन किया है । | 
अब भी इठ्ली में रोम से प्रधानता के प्राप्त करने लिये प्रति 
थोगिता करने बाली एक पड़ोसी ज्ञाति थी। यह बार २ हार कर 
भी शक्तिआन्‌ होती रही । इसने इटली में कुछ काल के लिये एक 
_बुसरा रोम नगर बसायो वहाँ सोनेट और कोन्सलों की नियुक्ति 
की, पंरन्तु इसे अन्त में. सुला की निष्ठुर तलवार के नीचे उसे 
नह होना पड़ा । यह जाति सेमनाइत कहलाती है । के 


थूसेप का इतिहास १५८ 
३०४ ई० पू० में रोम और छ्ेमनाइतो' में सन्धि थी, परन्तु 
शीत्र ही कम्पैनिया नामक प्रान्त के लिये दोनों में कगड़ा ही गया। 
केन्पेनिया एक बहुत उपजाऊ प्रान्त था । यहाँ की राजधानी: 
क्रैपुआ पर कुछ सेमसाइत जोग अधिकार कर स्वतन्त्र होगये 
ओर बहाँ अपना अल्पजन-सनन्‍्ताक राज्य स्थापित कर लिया। जब 
सेसनाइत राज्य ने इस पर अपना अधिकार करना चाहा तो इन्होंने: 
रास की सहायता मांगी । रोस को अपनी राजनीति दिखाने का. 
अच्छा अवलर मिल गया । केपुआ में कुछ लोग प्रजावम्त्र स्था- 
पित करने के पक्षपाती भी थे, जो अधिकारी सरदारों से हेष 
रखते थे। रोम ने सरदारों का पक्ष लिया और प्रजासत्ताबादियों 
को राजद्रोही ठहराया | अतः कैपुआ के इन लोगों ने समनाइत 
राध्य से मिल कर रोस से युद्ध आरम्भ कर दिया, परन्तु रोमसों. 
ने छद्ें हुराकर कैम्पेनिया में अपना अधिकार जमा लिया। यह 
पहिला सेमनाइत युद्ध है । ( १४३-३१७४१ ६० ) 
परूतु ब्यों ९ रोम का प्रभाव बढ़ता जाता था, रेदिन-संध-- 
जिसका शेम ग्रुखिया था*-हीला पड़ता जाता था! शेष लेटिन 
रियासतों को यह माल्स दोने लगा कि वे रोस से भिन्नता तर 
रख कर पूर्णतया उसके अधीन हो जायँगी। अतः छुछ रिया- 
सतों ने रोम और सेमनाइतों की संधि को अखीकार करके 
सेमनाइतों से युद्ध जारी रखा | यह देखकर रोम को लेठिनों के 
विशद्ध भी लड़ना पड़ा। दो बन्धुन्‍जातियों का यह युद्ध बड़ा अर्य॑- 
कर हुआ । विजय-आराप्ति के लियग्रे एक रोमन कोन्‍्सल को किलली 
देवता के शुप्त आदेशानुसार अपनी बलि देनी पढ़ी । सुख्य युद्ध 
विसूबियस पहाड़ी पर हुआ, जिसके अन्त में रोमनों को विजय हुईं 


१२९ । सेमनों की विजल 


रोम मे अपनी सीति के अनुसार लैदिन संघ तोड़ दिया और 
प्रत्येक रियासत से अलग २ संधि की भौर इस भाँति केवल 
दो नगरों को छोड़कर समस्त शेटियम प्रदेश रोम के अधोत 
ही गया, परन्तु उसे नागरिकता के अधिकार फिए भी व मिले । 
( शैशेट ) 
दूस ब्ष बाद दूसरा सेमनाइव युद्ध आरम्भ हो गया । इसका 
कारण यह था कि सेममनाइतों की सेना ने एक यनानी उपत्िवेश 
पेल्ञोपीलिस पर अधिकार कर लिया था ओर वहाँ वालों मे रोम से 
सहायता की प्राथना की थी। एक रोमन सेना दो कोन्सलों सहित 
मुद्ध के लिये भेजी गयी, जिसने जाकर शत्रुओं की पहाड़ी को 
चारो ओर से घेर लिया । इसी समय दोनों कोम्सल सेमान्सहित 
एक पहाड़ी की घाटी में घस गये जिसे केबल एक ही मार्ग था | 
सेमवाइतों के सुयोग्य मेता पौशिटयस ने यह्‌ देख लिया और छ 
घेश्ने की सलाह दी, परंतु परमात्मा सेमवाइतों ने उन्हें इस तरह 
नष्ट करना उचित ने सममझा। पहन्होंने रोमनों से क्रेव शब्ह 
शखबा लिये और अधीनंता खीकार कर। ली और इस सन्धि की 
गारन्दी के लिये कुछ लोगों को अपने थहाँ रख कर शेष चालीस 
इजार सेनां की निकल जाने दिया। (१२१ ) परन्तु रोम की 
सीमेट मे इस सम्धि को अस्वीकार किया और दोनों कोन्सलों को. 
फिर सेसनाइतों को समपेण करना चाहा, परन्तु उदार पौरिट्यस . 
ने उन्हें अपने यहाँ बन्दी बसा कर रखता स्वीकार किया। फिह | 
युद्ध आरस्म' हुआ जिसमें कई जगह रोमत जीते, परंतु ३१५ है० - 
. पूरे में सेसनाइतों ने लाहुली स्थान पर रोमनों को फिरहरा:दिया |. 
शेम के उपनिवेश भी ले लिये गये और शेभ को इस मॉहि 


यश का इतिहास १३७ 


निबल देख कर छल नह करने की इच्छा से और रियासतें भी 
सेमनाइतों से मिल्र गयीं। अतः अब यह कगड़ा एक ओर केवल 
गेम और दूसरी ओर अध्य इटली की सब शक्तियों के बीच 
में रह गया 

परंतु ३१४ से रोम का शाग्य फिर पतञ्ञञ । केपुआ, यू « 
रिया, हर्नोसी आदि के विद्रोह रोमन सेनाओं ने दबा दिये और 
अन्त में ३०६ ६० पू० में सेमनाइत लोग भी एक बढ़े युद्ध 
ड्वार गए जिसमें कहते हैं कि तीख हजाए सेमवाइत कव्ल 
किये गये | ३०४ ह० पू० में सेमनाइव लोगों ने लान्धि कर ली 
ओर अगले छः बष तक शान्ति रही । ९९८ में तोसरा खेमनाइव 
युद्ध आरम्भ ही गया । 

अब इटली में पूर्णतया रोम की भ्रधानता स्थापित हो गयी 
थी । इस वैभव को पास की रियासतें सहन वे कर साक्षी । चर 
की ओर से गाँल लोग भी यूट्र (रिया तक बढ़ आये थे । अब 
सेमनाइतों ने गॉलों खे लिखा पढ़ी करके मित्रता कर ली और 
यूट्रएकत भी नहीं की ओर मिल गये । रोमन की सीनेट ने इनका 
खामता करने के लिये अपने पुराने बोर फेवियस्स को कोब्सल 
बनाया । 

इसी संकठ के समय बेलोना देवी की सूर्ति बहुत नीचे उतर 
 झायी, और जूपिट॒र के मन्दिर से रक्त-मिश्रित दूध और शहद 
' बहने ढागा ) इंत घठनाओं थे अगर के कारण उनमें वीरत्व का 
संचार हुआ और सब ख्तंत्र नागरिक भी सेना में भर्ती होकर 
मरने को तेयार दो गये । २९० ६० पू० में कई जगह युद्ध आरम्भ 
हो गए जिसमें बड़ी कठिनाई के बाद रोमन लोगों की विजय 


१३१ शोेभनों की विज्ञण 


हुई उन्‍होंने सेन्टियम स्थान पर गाँलों को और कम्पैनिया में 
थूट्रस्कनों को हरा दिया और २९० में गॉलों से सन्धि हो गयी । 
परन्तु यूट्रश्कन फिर भी लड़ते रहे और उन्होंने गोलों को फिर 
अपनी सहायता के लिये बुलाया, और लेमनाइत भादि कुछ जातियाँ 
भी उनकी ओर थीं। दो वर्ष बाद शत्रुओं का प्रसिद्ध जनरल 
पोणिट्यस रोमनों के हाथ पड़ गया, जिसे उन्होंने सरवा डाला । 
बसकी मृत्यु होते हो उतर ल्ञागों का उत्साह मन्द पढ़ गया। वेडि- 
शोनियन मील पर भारी लड़ाई हुए जिसमें रोम की श्रेष्ठता पूर्ण- 
लया स्थापित दो गयी और सब शत्रु सिथासतों ने भाषस की 
मित्रता छोड़ कर रोस से अलग २ सन्धियाँ कर लीं। गॉल फिर पीछे 
हुआ। दिये गये और छन्तकी बहुत सी भूमि पर शेमनों ने अपना 
अधिकार कर लिया । इस - अकाद सोम का विस्तार बढ़ता गया 
ओर वहाँ की जातियाँ भी बढ़ीं, यहाँ पक कि इस शत्ताब्दी के 
अन्त तक जातियाँ इक्कीस के स्थान पर इकतीस हो गयी थीं । 
शोम के उपनिवेश भी घीरे २ बढ़ते गये | इस सब अधिकृत भागों 
के निवासियों को स्थानीय नागरिकता के अधिकार दे दिये गये थे 
परण्तु वे रोम की कमेटियाँ में न बेठ सकते थे और मकोनन्‍्सल 
बनाये जा सकते थे । 

.. इस भाँति सेमनाइत युद्ध समाप्त हुआ और रोम इनमें विजयी 
हुआ भोर उसका विस्तार बढ़ा ।... 


पन्‍्हहवों! आध्याथ 
किक लक 
रोमन-संसार और यूनानी-संक्षार 


इल चिजयों के बाद भी रोमन लोग शान्ति से न रह सक्षे । 
शब्ष उन्हें यानी संसार का झामना करना पड़ा । जिस समय रोग 
शसेमनाहतों से लड़ रहा था ससी समय सिकादर सहाल अपनी 
विश्वविजय में लगा था | परन्तु जब रोम ने शेमनाइतों को ह॒शा 
कर अपना राष्य संगठित क्रिया, उस समय तक्ष सिकब्दर के 
साम्राज्य का पतन हो चुका था और उसके जनरलों ने भिन्न २ 
देशों पर अधिकार कर लिया था, जिसका हालत हम पहले पढ़ 
खुके हैं। यूतान में सिकरदर के बंश का ही राज्य रहा, बयपि 
बसका विश्तार बहुत कम हो गया था। २५५४ ६५० पू? में बहाँ पर 
पाइगस साम का राजा हुआ । इसने अपनी युवाबह्धा में बड़ी २ 
बीरता के काम किये थे | वह अपने समय का सब से अच्छा और 
बीर जनरल था, तथा सिकन्दर के छेड़े हुए महत्त्वपूर्ण कार्यन- 
अथांत युनानियों हारा विश्वविजय को पूरा करना चाहता था । 
इस सम्नय तक यनान के पुराने बसांगे हुए अनेक उपनिवेशों 
आए यूनानी, रियांसतों यथा--सिराक्यज, थर्ली, क्रोटन, रेजियम 
आदि पर रोमनों ने अपना अधिकार कर लिया था भौर कुछ 
ध्थानों पर अन्य शब्यों ने अपना दखल जमा लिया था। अब तक 
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थनाती रियांसतें इन सब बदलाओं को चुपचाप देखती रहीं, परन्तु 
अब उन्हें रोम की वृद्धि देखकर भय हुआ | श्टरए हं० पू० में 
शेम ने देरेन्टस जमक एक यूनानी रियासत में, सम्धि की शर्तों के 
प्रवेश किया | इस पर टेरेन्ट्स ने एपिरस अथांत्‌ यूतान से 
सहायता की प्राथना की । इसे सुनकर राजा पाइरस फौरन ही 
2०,००० पंदुल, १००० घनुधेर और 8०५७० खबार और 2२५७ 
'हाथी लेकर इटली को चल दिया | रोस ने भी अपनी सेनाएँ टेरे- 
न्टस की ओर भेजी । अब रोमनों को यूनानी 'पैलेंक्स का सामना 
करना था। रोमन सेनाओं ने सात घार फोलेंक्स पर आक्रमगा किया 
परन्तु बार बार उन्हें पीछे लीटना पड़ा । अन्त में यूनानी सेना के 
हाथियों से बढ़ कर, मिनको रोमनों ने अब तक कभी ने देखा था 
ओर जिन्हें इस थुद्ध में देखकर थे बहुत डर गये थे, थकी हुई 
रोमन सेनाओं को कुचल दिया जिससे ७००० रोमन सैनिक भर 
गये और २००० बन्दी बना लिये गये। परन्तु यूतानियों 
के भी ४००० बीर सनिक इस हेरेक्की के शुद्ध में काम आये । 
यद्यपि इस विजय के बाद कई रियासत यूनान से मिल गयीं, और 
'कइयों ने रोम के विरुद्ध विद्रोह खड़ा छर दिया, परन्तु यूबाम की 
भारी हानि हो चुकी थी, उसके लिये यह विजय बड़ी महँगी थी । 
ते: पाइरस ले रोसनों के पास एक बुत भेजा कि यदि रोमन सेसाएँ 
खब थूनामी बगरों से हट जाँय और सेमनियम, स्यूकेतिया तथा 
अटियंम उपनिषेशों को खाली कर दें तो बह. सन्धि के लिये तैयार . 
- है। रोस की सीनेट इस पर तेथार थी, परन्तु एक बुद्ध सभोलद 
ऋाडियस मे इसके विदद्धः एक बड़ी ओ अंखी बफतृता वी । इसके 
. प्रश्नाव से खीनेट ने उत्तर दिया कि जद दक पाटश्श इंतली की 
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मूमि पर रहेगा तब तक रोमन ज्ोग बराबर बुद्ध करते रहेंगे। 
पाइश्स अब तीन बर्ष के लिये खिसली चला गया, जहाँ पर 
कारथेज की सेनाएँ वहाँ बसे हुए यूनानियों को कह्ठ दे रही 
थीं। उसने उन सेनाओं को हराकर पीछे हृदा दिया पर बहू 
उन्हें पूर्णवया सिसली से बाहर न मिकाल सका । इस बीच में 
रोमन लोगों ने अपनी सेमा फिर संगठित कर ली थी और जब 
पाइरस सिखली से लौटा, तो २७० ई० पू० में बेनीवेन्टस स्थान 
थर उसे अच्छी तरह हरा दया | पाइरस देश को लौट गया और. 
बहाँ कुछ दिस बाद सर गया। इस भाँति रोमनों मे अपनी सैमिक 
चतुर्ता, हृढ़ता, और प्रगाढ़ देश-मक्ति के कारण बीर यूनानियों पर 
भरी बिज्ञय पायी । शमकी ऐसी चतुरता देखकर ही एक बार पाई 
रस से कहा था--थदि में रोमनों का राजा होता तो संसार को 
जीत लेता ।” अब रोस ने सब रियासतों पर. फिर अधिकार कर 
लिया । वेनीबेन्टस एक लैटिन उपनिवेश बचा और टेरेन्टम भी 
शोभ के अधिकार में आ गयां। यह देखकर कारभेज, मिश्र आदि 
मे भी रोम से सबम्धि कर ली । 
इन युद्धों के साथ ही साथ रोम के प्राचीन सदाचारभय धार्मिक 
और सच्चे जीवन का अन्त द्वोता है । यह युग रोमन इतिहास में 
सुनहरा थुग! ( गोल्डन एज ) कहलाता है। इस समय तक: 
उनकी रहन-सहन बिलकुल साधारण थी, उनमें छल-कपट का 
भाव नहीं था, उनमें बीरता और वैश-मक्ति थी और कत्तेंब्य-पालनः 
के आगे वे अपने बम्घु-बान्ववों तथा पिता-पुत्रों का मी मोह छोड 
देते थे । अपनी विजय के लिये कई रोमन: कॉसल, एक शुप्त' 
विश्वास्त के कारण, युद्ध में सब से आगे बढ़ कर बलिदान हो गये ।. 
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खाब तक सब रोमण भआाई-भाई थे और कन्धे से कन्धा मिल्ला कर 
लड़ते थे । इम सब गुणों के विषय में अनेक कथाएँ प्रचलित हैं! 
कहते हैं कि जब पाइरस रोम थे युद्ध कर रहा था और विजय 
ब्राप्त कर रहाथा तो पाइरस का एक बैश रोमनों से आकर मित्र गया 
ओर उतसे उसने प्रस्ताव किया कि यदि वे कहें तो वह राजा पाइरस 
के विष खिला सकता है। रोभनों ने तस वैद्य को पाइरस के पाल 
भिजवा दिया और सब भेद खोल दिया । धमकी इस सत्य-तियता 
पर पाहरस बहुत प्रसन्न हुआ | परन्तु इस समय से भागे रोमन 
पते शुद्धाचरण से गिरते गये | यद्यपि आगे भी थे बड़ी बीरता 
से लड़े और अनेक युद्धों में बिजयी हुए, परन्तु कहीं २ परवे छल्न, 
करता तथा निष्यता से भी काम लेने लगे थे । 
रोम की भागे की विज्यों फो देखने से पहले हमें यहीं कुछ 
हड्दर कर उसके राज्य-प्रबन्ध और उलकी विजय के कारणों को 
भी देखना चाहिये । । 
हम पहले पढ़ चुके हैं कि ५१० में रोम में प्रजातन्‍्त्र का 
आरम्भ हुआ और राजा के स्थान पर दो कोब्सल नियत किये 
जाने लगे जिनका कार्य-काल केवल एक बर्ष होता था। वर्ष समाप्त 
होने पर अपने अधिकार छोड कर एनब्हें अलग हो जाना पढ़ता' 
था । कुछ दिन बाद ऐसे भरी भ्वश्वर आये जब कोन्‍्सलों मे एक- 
यष के बाद अपने अधिकार छोड़ने से इनकार कर दिया अथवा 
युद्धादि के सभ्य सीनेट ने ही उनके कायकाल बढ़ा दिये। एक 
बार एक कोम्सल लगातार ४-० बघ तक छपले पद पर रहा ।. 
-: का्य-शसिति के लिये इन कोन्सलों के बीचे बहुत से छोटे २अ्षि- 
कारी होते थे और ट्रिब्यून. अथोत्‌ ऐब लोगों के. मजिस्ट्रेड भी : 
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शासन-कार्य में भाग लेते थे । युद्ध के समय ये कोन्सल ही सेला- 
पति भी बना दिये जाते थे परन्तु विशेष अवसरों के लिये जैसे 
थुद्धादि के समय जब शीघ्र निशेय की आवश्यकता द्वोती थी और 
सीनेट आदि में विवाद करने का समय नहीं होता था, तो सीनेट 
किसी एक बलवान और योग्य मनुष्य को “'डिक्टेटर” अर्थात्‌ पूर्ण 
स्वतल्त्र अधिकारी नियत कर देती थी । इसका कार्य-काल केवल 
छः मांस का होता था परन्तु अपने समय में वह पूर्ण खेच्छाचारी 
और तिरंकुश रहता था । वह परिमित खम्रय के लिये , मार्नो 
निरंकुश शज्ा था । 

कोन्सलों की सहायता के लिये दो समाएँ होती थीं। पहली 
सीनेश अथवा परामशे-समिति थी जिसमें नगर के बढ़े, अलुभवी 
तथा उच घराने के आदमी आजन्म के लिये समासद बना दिये 
जाते थे । इस समिति का काम कोन्क्रत्रों को सलाह देना और 
लगे कोन्सलों अधवा डिक्टेटरों को मियव करना था। दूसरी 
खा के सब नागरिक समासद थे और इसे भी बहुत से अधि- 
कार श्राप्त थे ! यदि कोई मनुष्य कोन्खलों के निर्णय से अखन्‍्तुष्ट 
होता वो बह अपने मुकदमे की. अपील इस बड़ी सभा में कर 
सकता था ओर नये कानून भी इसी समा में बनते थे । यह बड़ी 
सभा कमििया' कहलाती थी। पहले इसमें केवल रोम नगर 
के निवासी ही, जिन्हें नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे, समासव्‌ 
हो सकते थे; परन्तु रोम के विस्तार के साथ २ बाहर के समुर्ष्या 
को भी इसमें बेठने का अधिकार मिला, जिससे घोरे २. इसका 
प्रभाव कम होता गया । इन तीन शक्तियों >>कों चल अवबा डिक्टे- 
ढर, सीनेट और कमिदिया में बहुत काज् तक अविह्नन्द्रिता होती. 
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'शही। नागरिक सभा अथवा कमिठिया का अधिकार थोड़े ही दिन 
हा, फिर सीनेट प्रबल हो गयी जिसके अन्‍्त से साम्राज्य का 
डड़व हुआ । इन झंगड़ों में लगभग ५७० बचे लगे । 
अब हमें उन कारणों को भी जानना चाहिये अिमके कारण 
सात पहाड़ियों के बीच का एक छोटासा मगर समस्त इटली 
और भूमध्यसागर का भी सालिक हो गया । 
यूरोप पर रोम साम्राध्य का प्रभाव जैसा स्थायी हुआ पैसा 
'सिकन्द्र के यूतानी साश्नाज्य का नहीं हुआ था। युतानी साम्राज्य 
्थापित होते ही नण्ठ हो गया, परन्तु शेमन साम्राज्य स्थापित 
होने से यूरोप में सावजमिक व्यवस्था और संगठन का आरम्भ हुआ । 
रोम की इस विजय का पहला कारण तो छसका सैन्य- 
संचालन और युद्ध-कला में उसकी निपुणता है। उसकी सेतिक शिक्षा 
स्‍्पादी के मुकाबले की थी । लड़ाइयों में हार जामे पर भी अन्त 
में रोभनों की ही विजय होती थी क्योंकि वे भग्त तक हृढ़ रह 
कर लड़ने के लिये तैयार रहते थे । 
दूसरे रोम में सड़कें होने से भी उन्हें सहायता मिल्रवी थी । 
बे अति शाघ्र शत्रु -सेला पर आक्रमण कर सकते थे। उनकी सेनाएँ' 
शत्रु-दल के मध्य में घुस सकतीं थीं, विद्रोहों के बढ़ने के पहले 
ही दबा सकती थीं और व्यापार आदि भो इन्हीं से हो सकता 
था । शत्रुओं को इस सड़कों से होकर रोम से आमे से रोकमे 
लिये कुछ रोमन लोग विजित देशों में रख दिये जाते थे जिनका. 
से विजियों से ही लिया आता था। इस प्रकार नियत किये . 
- हुए लोग भी रोमन नागरिक सममे जाते थे और कहें अपनी 
लेनिक शक्ति कायम रखती पड़ती थी। इन्हीं बस्लियों को वे 
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'कालोनी' अथवा उपनिवेश कहा करते थे, जिसका छुछ हाल हमे 
पहले पद चुके हैं और इन्हीं से कई रोमन कारों की स्थापना हुई। 

तीसरा कारण यह था कि रोमन लोग विजित देशों को अपने 
वेश में नहीं मिलाते थे, बह्कि केवल उन्हें मिश्र कहते थे । परन्तु 
ऐसे देशों को रोम की सहायता के लिये अपनी कुछ सेना देनी 
पढ़ती थी और कुछ कर भी | इस जदारता के कारण बिजित देश 
रोम के भ्रति भक्त रहे और अनेक प्रल्लोमण मिलने पर भी उसके 
विरुद्ध न हुए । 

अन्तिम कारण डिक्टेटर नियत करने की प्रथा थी । पैसे तो 
शेभन लोग स्वतंत्रता को बहुत पसन्द करते थे, परन्तु आवश्यकतः 
के समय अपसी स्वतंत्रता छोड कर डिक्टेटर को पृर्ण स्वतंत्र बना 
देते थे । सब में समानता और देशभक्ति होने के कारण 5न्‍्हें यह 
भी विश्वास था कि छः मास का काल समाए होने पर डिक्टेटर 
अपम्रे अधिकार त्यागने से इमकार मे करेगा और यही हुआ । इन्हीं 
कारणों से रोम ने इतनी महत्ता प्राप्त की । 


अननीतीनि नानक अल जिनमे 


लोलहनो अध्याय 


7“ कक + 


रोम और कार्थेज 
प्यूनिक सुंद्.... 


दम देख चुके हैं कि रोम ने शिश्तल्ली के कुछ भाग तक 
अपना अधिकार कर लिया था। यहाँ काका आर पए़ फ्ै देशों 





श्छ९ शेमश झोश काश 


न ---कपककन»५१3 ४० 


पर भी अधिकार करने की इच्छा हुई जिससे रोम को और कई 
युद्ध करने पड़े । 

सब से पहले उसे उत्तर अफ्रिका के एक बढ़े और प्रसिद्ध 
जगर कारधेज से सामना करना पड़ा। यह पहले फोनेशी लोगों का 
एक उपलिवेश था, परन्तु शीघ्र ही अपना व्यापार ख़ब बढ़ाकर 
स्वतंत्र हो गया | इसकी बृद्धि और शक्ति का एकमात्र कारण 
उसका व्यापार ही था | समस्त उत्तर अफ्रिका, स्पेन का आंधा 
दक्षिणी आग, कोसिका, सा्िनिया तथा सिस्ली के बहुत से 
भागों में बसका अधिकार था। उसकी व्यापारिक बस्तियाँ समत्य' 
भूअध्यसागर में फेली हुई थीं जिनका केन्द्र आल्ट था। व्यापारिक 
नगर होने से यहाँ का शासन-प्रबंध भी कुछ (१०४) व्यापारियों: 
के ही हाथ में था । ह 

ज्यों ९ रोम की वृद्धि हुई त्थों २ कारथेज के व्यापारियों को 
अपने व्यापार की चिन्ता होने लगी । दूसरे यह बात भी निश्चित 
होने को थी कि सिसली का मालिक कौन होगा और भूमध्यसा- 
गर पर किसका आधिफत्य रहेगा। इन्हीं बातों का मिशेय करने" 
के लिये दोनों शक्तियों का सिसली की सुन्दर भूमि पर युद्ध हुआ। . 

इटली और सिसली के बीच में मेसिना मास का एक छोटा सा 
नगद है, जो छससंसय यानी लोगों के अधिकार में था। कम्पैलिया' 
के कुछ सैलिकों ने उसे छीनकर अपना बनाना चाहा । यह देख 
कर एक ओर से कारथेजवालों ने और दूसरी ओर से सिराक्युज् 
लासमक एक अ्राचीने यूनानी उपसिवेश ले उन्र सैनिकों पर आक्र”- 
मसश किया! इस पर बस सैनिकों ने जपने वान्धव--+रोसमों फे 
सदायता की प्रायंया की ओर सोहन सता लेकर चल दिये । 


धूप का इतिहास १छु० 


इस भाँति २६४ इ० पू७ में युद्ध आरंभ हो गया । आते ही 
शेम की ३५,००० सेना ने विजय प्राप्त की और सिराक्यूज़ का 
राजा दो मो टेलेएट ज्ञति-पू्ति का देकर रोस का मिश्र हो गया । 
४६४ ६० पू० से उसका कार्थजीय सेना से खामना हुआ जिसको 
हराने में रोमनों को ध्ाव भहीने तक कठिन परिश्रम करना पड़ा । 
छत: उन्हें यह अनुभव हो गया कि कारथेज वालों को बाहर 
मिकालने के लिये एक दृढ़ बेड़े की आवश्यकवा है। फलत: शीघ्र ही 
उन्होंने एक भारी बेड़ा तैयार करके २६० ६० पृ० में का जीयन 
सेना को मसीज़ी स्थान की बड़ी लड़ाई में हरा दिया । 
कार्थजीयन सेमा की हार का कारण यह था कि सोम के 
यास तागरिकों की ही देश-भक्त सेना थी, परन्तु कार्थेजबालों की 
सेनाएँ किशए की थीं, जो अपने वेतन की ही अधिक चिन्ता करती 
थीं। वे अच्छे जनरल के अधीन बीरता से लड़ती थीं, परन्तु 
- संकट नहीं सह सकती थीं और न उनमें ऐक्य तथा संगठन था । 
' थे धन विज्ञित जातियों में से भर्ती की गयी थीं जो कार्थेज् के 
प्रति भक्त न थीं और शत्रु से मिल जाने को तैयार थीं । दूसरे बहाँ 
पर हारे हुए जनरलों को प्राण-दण्ड दे दिया जाता. था जिससे वे 
अलुभव आ्त करने के पहले ही यमलोके पहुँच, जाते थे । यह 
श्री एक बड़ा दोष था | ३0 
९५६ है० पू० में रोमलों ने उन्हें एक बार और हराया, 
परन्तु अब उन्‍हें एक योग्य वीर जनरल हेमिलुकार मिल गया था। 
इसने दूसरे बष रोसन सेनाओं को पूरेतया पराजित किया और अपने. 
- देवता पर सैकड़ों रोमनों को मेंट में चढ़ा दिया । द्वारे हुए. लोगों 
'की सह्दायत। के लिये जो जल-सेनो भेजी गयी वह भी - तूफान के - 


१४१ रोम और कार्थज 


कारण नष्ठ हा गयी । इससे रोभ की सीनेट को बड़ी निराशा 
हुईं। फिर भी धेय रखकर उसमे २०१ है० प० एक बड़ी सेना 
ओर भेजी जिसमे पेनोंमेस स्थान पर कार्थजीयन सेना को हराकर 
जनक १०० हाथी छीन लिये जिनसे उरकर पहली बार रोमन 
सेना हार गयी थी | फिर मी संधि न हुई और दस बर्ष तक रोमन 
सेना लिलीवियम स्थान पर घेश डाले रही । दो बार वह 
हृरायी गयी । २४५ ई० पू० में उसकी सहायता के लिये जो सेना 
आायी बह ऐसी नष्ठ की गयी कि उसका एक तख्ता भी फिर काम 
के योग्य ने रहा | अन्त में रोम के स्वतंत्र जागरिकों ने स्वेच्छा 
से सेना में भर्ती होकर थुद्ध के लिये अस्थाव किया और २४९ में 
उन्होंने कार्थे जीयम सेना को लिलीवियम क॑ पास हरा दिया जिससे 
भक जाने के कारण कार्थेजवालों को दूसरे वध सन्धि करमी पड़ी। 
इस सन्धि के अनुणार उन्होंने ज्तिपूर्ति के लिये ३९०० टेल्रेन्ट दृछ 
बषे के अन्दर देना, रोमव कैदियों को मुक्त करना, और सिसली 
को खाली करना स्वीकार कर लिया | इस भाँति सिसली और 
कुछ दिन बाद साबिनिया रोम के हाथ में आये, थो समुद्र पार के 
भमके पहले ही उपनिवेश थे। इनके प्रबन्ध के लिये एक २ रोमन 
मजिस्ट्रेट-->मीटोर--रहने लगा। इस भाँति २६४ से २४१ ६५ पू० 
: तक पहिला प्यूनिक अथवा काथेजीय युद्ध हुआ | इससें रोम के 
, ज्गभ्ग ५०,००० अलुध्य मारे गये । । 

.._ इसके बाद २१८ ६० पू० तक कार्थेज के साथ शान्ति रही 

इस संमय में रोम ने आएप्स पर्थेत तंक अपना विस्तार बढ़ा लिया 
' था और फऋँषिवालों को हराकर वहाँ भी अधिकार कर लिया था।- 
बस समय सा्डिनियां में कुछ कार्य ज- निवासियों मे विदेह किया।.. 


"बुश्ेप का इधिहास १४४ 


इस बहाने को लेकर रोम ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया ओर 
'अहुत से निवासियों को मारकर वहाँ अपना अधिकार जमाकर सैकड़ों 
कार्थजीयों को दास बता लिया । जब कार्थज ने इस बात की 
लिदा की वो घमंडी रोम ने उसे अपना अपसान करना कहकर 
कार्थज से बलपूर्वक एक सहझ्ष टेलेन्द और बसूल किये । रोम के 
इस कर कायों पे कार्थज के घीर जनरल हेमिए्कार को उनके 
प्रति बढ़ी घृणा हो गयी और घनसे बदला लेने के लिये बह चल 
पड । बससे अपने नौ बे के पुत्र हनीबाल से भी बेदी पर हाथ 
रखवबाकर शपथ कराई कि जब तक वह जीवित रहेगा बशबर 
'शेम से शत्रता रखेगा और थयद्ध करने उससे बदला लेगा । 
(३३८ ई० पू७ 
२०७ ई० पू० लगभग गोल जोगों के आक्रमण करते का 
समाचार रोस में पहुँचा। इससे उन्हें बड़ा भय हुआ और 
प्राचीन प्रथा के अनुसार उन्‍होंने एक गॉल और एक यूनानी जी 
पुरुष के जोड़े को एक देवता को भेंट चढ़ाकर उसीके सग्दिर 
'के लीचे जीवित गाड़ दिया। गॉल लोग आगे बढू आये और 
उन्‍होंने रोमन सेनाओं को हरा कर भगा दिया, परन्तु इसी समय 
दो कोन्खल नयी सेना लेकर आ गये और उन्होंने गॉलों को हरा- 
'कर पीछे लौटा दिया । ह | 
दूसरी ओर कारथेज भी अपना बिश्तार बढ़ा रहा था। 
जनरल हेमिए्कार ने स्वयं स्पेन में सेन ले जाकर उसे अपने अधघीज 
किया, परन्तु इसी समय बह भर गया. ओर उसके सुयोग्य बीर 
पुत्र हनीबाल ने उसका कार्य अपने हाथ में लिया । थह बचपत 
-में अपने पिता के साथ कई युद्धों में अलुभव आप्त कर. चुका था 


१४३ | शेम और कार्येज् 


झौर उसे पिता के सामने खाई हुई शपथ अब तक खूब याद थी । 
बह रोमसों से बदला लेने के लिये व्याकुल था । २२१ इ० पू० में 
२६ बर्ष की आयु में वह अपने पिता की सेना का नायक हुआ 
जौर दो वर्ष बाद ही उसमे स्पेन की सीमा के पास के सेगन्तुम 
'लामक नगर पर आक्रमण करके उस नष्ठ कर दिया। वहाँ के 
शेमन निवासी एक चिता बनाकर उसमें भत्म हो गये । हनीबाल 
का यह कार्य अनुचित था क्‍योंकि रोमनों ने हेमिस्कार से सब्धि 
फरके यह शर्ते ठहरा ली थी कि वह स्पेन की एब्रो नदी के पूर्व 
की ओर आगे न बढ़ेगा । 

यहू समाचार सुनकर रोम की सीनेट में युद्ध करने या न 
करने पर बड़ा विवाद हुआ । ह्ैैब अथवा साधारण जनता युद्ध के 
विशद्ध थी परम्तु सरदारों की सम्मति के अतुसाश युद्ध करता ही 
निश्चित हुआ और सीनेट ने एक प्रौब कोन्सल को सेना सहित 
सीधे कारधेज पर आक्रमण करने के लिये सिसली की ओर भेजा 
एक दूसरे पंद्रीश कोन्‍्सल को स्पेन इसलिये भेजा कि बह 
हामीबाल को स्पेन से आगे ने बढ़ने दे । थह कोन्‍्लल मासलीस 
ही तक पहुँच पाया था कि उसने सुना कि बह युवक्क स्पेन से 
बहुत दूर चला आया है घोर पेरेनीज्ञ पंत श्ेणी, रोल नामक 
लीमघ्र नदी और आरप्स सरीखे हुर्गेस पर्बेत को भी पार कर इठली 
में प्रवेश करना चाहता है। अवश्य ही हानीबाल बड़ी २ आप- 


त्तियों को सह कर यक्तिपूवेक आह्प्स के इस पार जा गया था, _ 


यश्मपि उसकी बहुत सी सेना वहाँ नष्ट हो छुकी थी । 


अब रोम को ऐसे भारी युद्ध में प्रविष्ट होना पड़ा जेसा उसने . 


आज तक कभी नहीं किया था। यह दूसरा प्यूनिक अथवा कार्थे* 


यूरोप का इतिहाख १४७ 


जीयल युद्ध था, जो रक्त २ कर २१८से २०९६ ६० पू० तक चला । 
हनीयाल स्पेन से ९०,००० पैदल, १५००० सवार, तथा 
३७ हाथी लेकर चला था परन्तु थोड़ी दूर चल कर उसने १०, 
००० पैदलों को--जो मिबल-ह॒ृद्य होने के कारण इस महाप्रस्थान' 
की कठिनाइयाँ न सह सकते थे---लौटा दिया और १०,००० 
पैदल तथा १,००० सवार उसमे अपने और स्पेन के बीच में सम्बन्ध 
बनाये रखने के लिये रोम नदी के पास छोड़ दिये थे। शेष को 
लेकर उसने रोम नदी पार की। परन्तु जब वह थआर्प्प की 
धाटियों में से गुजर रहा था तो पहाड़ी जातियों मे उसकी सेना. 
पर आरी २ प्रत्थर बरसाता शुरू किया जिनसे उसने अपनी सेना 
की बड़ी कठिनाई से रक्षा की । छुछ लोग जो पीछे रह गये थे; 
वे फथरों शैशा जंगली जावबरों से मारे गये और कुछ थक- 
कर अर गये। इस भोंति जब बह इटली के समीप पहुँचा ती उसके 
पाक केबल २०,००० पैदल और ६००० सवार थे । चघर रोमन 
सेमा (२०,००० थी और समय पर और भी बढ़ायी जा सकती थी । 
: रोमन कोन्सल सिवियों जो हलीबाल को रोकने के लिये स्पेन 
की ओर भेजा गया था अब उसका मार्ग रोकने के तिये विखि- 
नस नदी के पास पहुँचा । यहीं पर दोनों दलों की पहली मुठभेड़: 
हुई । बीर कारथेजी सैनिक बिता जीन तथा बिना लगाम के घोड़ों 
पर बैठे हुए, एक दवाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लिये 
हुए और कम्घे पर केबल एक व्याघचर्स डाले हुए--जो दिल में 
सलका बच्ध और शत में एक मात्र बिश्तरा था--शत्रु दल के बीच 
में घुस गये और उन्हें तितर-बितर करके पीछे भगा दिया। कोन्सल' 
सिपियों घुरी तरह घायल हुआ और आरा गया होता यदि उसके. 


है छुछ्‌ गे शौर कार्थश 


१७ बर्षीय बीर पुत्र बे--जो कुछ दिल बाद हसीयाल को भी 
इराने वाला था--आकर उसकी रज्ञा न की होती । 
अब अनेक गॉल लोग--जिनसे सहायता मिलने की इनीबाल 
की घहुत आशा थी, उसकी ओर आकर मिलने लगे। एक गॉँल 
सेना ने जो रोम के अफसरों के अधीम थी, उन्हें मारकर हमीं- 
बाल से भिहने के लिये प्रस्थान कर दिया, परन्तु कुछ गॉल शोक 
की ओर भी मिले रहे । 
अब पेपेनाइम पत्रत-श्रेणियों के बीच में ट्रेविया नदी के पाला 
इनीबाल ने ॥ छ सैनिक छिपाऋर और छुछ को अपने साथ तेकर 
रोमन रेनाओं पर आक्रमण कर दिया। अब रोम की सेनाएँ 
पार होकर आगे बढ़ीं तो दूसरी ओर से छिपी हुई कार्थजी सेना 
मे उन पर हमछा कर दिया जिससे डरकर ४००० की एक रोमन 
समा भाग गयी और शेप १०,००० की सेना को कारथेजियों 
जे दूसरी लडाई में हरा दिया। यह रोम के लिये बड़े संताप और 
झंकट का समय था, उसके सकद़ीं समिकों का एक नदी की 
कार की तरह बह निकला। 
रोस ने फिर सी धर्य रखा । सिसली, सानिया आदि को 
शान्त रख्मे के लिये बसने वहाँ रंगाएँ भेज दीं और चार नयी 
सेमाएं भर्ती करके नये बष के दी कोन्‍्सलों के साथ इनीयातल से 
झामता करने के जिये भेजी । 
... घर इनीबाल अपने व्यवहार के कारण गॉँलों को भी भक्त 
बना जैने में समर्थ हुआ और अब बढ़ कर थृट्रकन देश तक भा. 
गया। २१८ ई० पूल में ट्रेसीमीन मील पर फिर भारी युद्ध हुआ. 
जिसमें हमीयाल ने युक्ति से रोमनों को वीम भोर से घेर लिया 
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और चौथी ओर कील थी । बारूद के थुएँ में खूब युद्ध हुआ, 
शहाँ तक कि जब थुओं दूर हुआ तो गालूआ हुआ कि १५,०७७ 
इटलीवासी समर-पूमि में पड़े हैं, जिनमें सेनानायक कोन्सल भी 
था | इस भारी पराजय का समाचार बढ़ी शीघम्रवा से शोक्ष में 
फैल गया और जब युद्ध ते आगे हुए मनुष्य बहाँ पहुँचे तो समस्त 
बार में शोक छा गया । 
नीबाल रोम से केबल ८० मील के फासले पर था 

थत:ः रोमवालों ने मय से उसके रक्षण का और अधिक प्रबन्ध 
किया, परन्तु हनीबाल रोम में नहीं आया क्योंकि बह जानता था 
कि 'इटलीवालों को इट्लीवालों हारा ही जीता जाना सम्जव है 
इस बिवार से रोम में प्रवेश करने छे पहले उसने इटली की 
अल शियाज्वता को झपनी ओर करना चाहा | इस समय हनीबाज 
कमी माम्क एक स्थान पर आ गया था| यहीं पर शेम के उसके 
झुकाबले के लिये फिर उससे दूनी सेवा भेजी । हनीवाल के पास 
अब भी पुराने दो हजार वीर खबार थे । रोम की श्ेेनाएँ कोन्सल 
बेरों तथा और कई जनरलों के अधोन थीं। युद्ध भारम्भ हुआ । 
इसी समय स्पेस से हमीबाल का भाई हेसड़ चाल अपने अधीन 
एक सेना लेकर वहाँ आ गया । रोमनों ने घिर कर खूब घमासान 
युद्ध किया। आठ घण्टे तक बराबर उन पर चार्णो ओर से तल्ल- 
बारें चल्नीं। सूर्य मारायण अस्ताचल की ओर जाने लगे परन्तु 
जाते जाते उन्होंने देख लिया कि रोम के ५०,००० वीर सैसिक 
६० सीनेट के समांखद्‌ तथा अनेक सरदार कट कर रक्तम्रय 
समः-मृश्ति में पड़े हैं । कोन्लल् बेरों बचे हुए सेनिकों को लेकर 
शक सुरक्षित स्थान पर चला गया। रोभन लोगों ने इस हारे हुए. . 
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पेघापति को कारवेजियों की माँति आश दृसछ महों दिया बह़िय 
उसे आश्वासम दिया। रोश पर ऐसी भारी २ विपसियों एक 
साथ कभी नहीं पड़ी थीं। समस्त मगर में हाह|कार अचा था। 
'पजयों का चीस्कार सुन कर हृदय फिघल जाता था। 

परन्तु रोमन लोगों में घीरता और बीरता थी । इतने पर 
भी बे निराश नहीं हुए | हनीबाल ने छनके ६०,००० कैदियों को 
शेम वापस भेजा और यह कहलवाया कि यदि शेम उस कैदियों 
के बहले का रुपया दे हे तो घह ( हमीबाल ) खग्यि करने की 
तैयार है। शोममों मे उचर दिया कि हम लोग ऐसे अलुष्यों की 
मुबरण देकर मोल नहीं ले सकते जो युद्ध में मरने के स्थाव पर 
शत्रओं की अधीनवा खीकार कर लेते हों। इस उत्तर को पाकर 
हनीयाल कुछ पदास भी हुआ और शोमगों की बीरता पर कुछ 
ष्चश भी । 


>लन >करथ-अ८+ पक मपका>तमा (घन उसके 


झसञहनबों आध्याय 
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शेम और कार्य 
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सीनेट के खाली स्थानों को भरने के लिये डिक्टेटए फ्ेजियस 
मे उम सर्व को सभासव्‌ बनने का अधिकार दे दिया जो. पहले 
. लीने के पढ़ों पर काम कर चुके थे, अथवा जिसके घर में युद्ध में. 


यूश्षप का इतिहास (हद 


श॒त्रओं का छूटा हुआ कुछ साभान था अथवा जिन्होंने युद्धनश्यक्क 
अपने किसी जाति-यन्धु की जान बचाई थी । इसी समय यह 

छा्ताथार पाकर रोम में बहुत हे गलाया गया कि सिपियों के 
भ्रधीन सेना ने हेसड़ वाल की सेना को जो इटली की ओर बढ़ 
शी थी हरा दिया है । 

केमी युद्ध में विजय पाकर हनीबाल ने कम्पेनिया के अधाने 
नगर केपुआ पर अधिकार कर लिया । परन्तु वे लोग दनीमाल 
के अधीन नहीं हुए । हृनोबाल जाड़े की ऋतु में वहीं ठहरा रहा | 
इसके बाद उसने इटली के कारों के उन दलों को जो शोम से 
घी अध्राम्त रहते थे, अपनी ओर सिल्ाने का प्रयक्ष किया । 
इसमें उस कुछ सफलता मिली भी ) 

उप्र रोम बराबर घधन्र भौर जब का संप्रह कश रहा था | 
शीघ्र ही बढाँ आठ नई सेनाएँ तैयार हो गई'। हनीवाल ने 
१६०,००० रोमन कत्ल कर दिये थे, परन्तु फिर भी उनका अन्त 
होता दिखाई ने द्य्ा। २१४६० पू० में वहाँ पर फेवियस मेक्सिन 
मसल ओर हाडियस मासलस कोन्सल हुए । अब सिसली ने सोप्त 
छे विद्रोह करके हनीबाल की ओर होने की घोषणा की, तो 
पास लस ने वहाँ पहुँच कर मागरिक्ों को भारी दश्छ दिया और दो 
धर्ष बाद छिराक्यूज में पहुँच कर बड़े अत्याचार किये। इस भाँ।ति 
शेगन सेनाए के पुआ को भी बहुत दिनों तक घेरे पड़ी रहीं। अन्त 
में २११ ६० पू० में उसे,जीत कर बहाँ भी अमानुपिक अत्याचार 
फिये। एक : करके यहाँ के सब सीनेठरों को बाजार में ता २ कर 
बंबबा डाला । | 

इलीबाल|रोमनों से केपुण को थ घचा सका । प्रकह था 


“१४९ शेर शोर कार्थश 
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'कि चहू अब मिमत होता जाता है। १२-१३ वर्ष यहाँ रहुकर 
शब़ते लड़ते छलकी सेना भी थक गयी थी और कई अफसर 
लौटने की भी सलाह दे रहे थे । परन्तु इनीबाल ने--जिस कार्य 
के लिये वह इतनी दुर आया था--छसे अधूरा छोड़कर लौढना 
इचित न सममा । अवश्य ही उसे यह मालूम हो गया था कि 
गेम को छीौतना लहज नहीं है। क्योंकि रोम अब तक इतनी 
हाति सहकर भी हृढ़ था। बारह उपनिवेशों ने धक्तशान्य से 
रिक्त होकर उसे सहायता देया बन्द कर दिया, परन्तु शीक्र ही 
होटिल लपन्िवेश घसकी सहायता को आ गये । हनीबाश को 
मालूम होने लगा कि यहाँ एक रोस नहीं, बहिक तीस रोम हैं, 
जिनको धत-जन-हीन करना ध्राय: असंभव है । खय्य हरोबाल की 
सेना दिन के घटती जाती थी, | कारथेज से केवल एक यार सेना 
सहायता के लिये आयी जो पर्याप्त नहीं थी । अतः सब शक्तण 
'ऐसे थे जिनसे प्रतीव होता था कि उसका आश्य पलट गया । 
२०७ ई० पू० में हनीबाल रोम के बिलकुल पास आ गया । 
उधर छसका भाई हेसड़ बाल स्पेन से फिर उसकी सहायता के 
लिये बढ़ रहा था । यदि ये दोनों मिल जाते तो अवश्य ही रोम 
को अपनी स्थिति सम्हातमगा बहुत कडित हो जाता। सोम के 
लिये फिर संकट का समय उपस्थित था। परन्तु सीभाग्य से एक 
'घीर और चतुर सेनिक छाडियस नीरो. कोन्सल चुना गया जो 
हमीषाल का सामता करने को चला और दूसरा कोन्सल हेसड़ - 
बाल को रोकने के लिये सिजात्याइन गाल की ओर भेजा गया । 
'इसीबाल को अपने पास बुलाने के लिये हेसड़ू बोल ने जो दूत. 
, औजा बह नीरो के हाथ में पड़ गया और इनीवाल के बजाय 


धबीय का इथिशाल ; १७० 
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नीरे ध्वयं हेखड़ बाल से मिलने चल विया। हेसड़ बाल की स्पेनीय 
सीमा इसी बाद में थी कि हनीबाल आता होगा । मेटास्ख स्थान 
पर इस दोनों रोमन कोम्सलों ने उसे घेर लिया । फिर भी वे लोग 

डी धीरता से लड़े । भीरों ने खुप्चाप अपनी सेना एक ओर 
ले आकर शजओं पर आऋगमणु कर दिया और अन्त में स्पेमीय 
सेल हार गयी और हेसड़ चाल भी वहीं सारा गया। उसका 
सिर शेमनों ने हनीबाल के पड़ाव में फिंकवा दिया, जिसे देख 
कर हलीबाल की सिराशा और उसके दुख का ठिकाना न रहा 
रोम में इस समाचार से बढ़ा भारी हपे मनाया गया । 
मेहारस की यह विजन रोम के लिये बड़ी महत्वपूर्ण थी | 
डर बाल के साथ ही स्पेन की सब शक्ति चष्द हो गयी और युबक 
ग्रपियों ने बड़ी सगलता से वहाँ के कई नगरों पर अधिकार कर 
लिया और अपने उदार व्यवहार से स्पेलीय लोगों की अपना भक्त 
बना लिया । वहाँ कार्थजियों का अधिकार अब न रहा । 

.. ५०५ में सिपियों कोन्सल बनाया गया। परन्तु खीनेह ने. 
उसे कारणभेज् विजय करने के लिये अफ्रिका की ओर भेज दिया । 
वह धीरे २ सिसली आदि में 5हरता हुआ दो परटनों और तीस 
जहाजों के साध २०४ ई० पू> में अफ्रिका के किनारे पर सता! 

- और शीघ्र ही एक कार्थजीय सेना को हरा दिया जिसमें 8७,००० 
मनुष्य मारे गये । अब कार्थअवालों ने सिवियों को देश से बाहर 
तिकालने के लिये हनीबाल की वापस बुलाया । इसी समय रोस- 
की सीवेद मे>--जब तक यहयद्ध समाप्त न हो तब तक के लिये 
सिपियों को कोन्सल मियत कर दिया था क्योंकि सीनेह का: बरस: 
' चर विश्वास था । 


१५१ रोम और कार्य 


हनीबाल १५ ब्ष तक इटली में रहा, परन्तु किसी भ्री बड़ी 
लड़ाई में बह इतने दिन तक ले हारा। अब उसे इटली छोड़ते देख- 
कर सब मगशों में बड़ा हे ससाया गया । 

एक साल बाद २०४ इई० धू० में हनीबाल अक्रिका पहुँच 
गया और जाम्मा स्थान के पास उसका खिपियों की सेना से सामना 
हुआ । हनीबाल के पाप्त तीन सेनायें और ८० हाथी थे जीण 
सिपियों के पाश्त भी इतनी ही सेना थी, जिसका बसमे बड़ी चतु- 
बता से प्रबन्ध किया । परिणाम यह हुआ कि बड़े जोर का युद्ध 
हुआ जिसमें कारथेज के २०,००० मनुष्य सारे गये और इतसे। 
ही कैद कर लिये गये । बनकी पूर्ण पशाजय हुई और हनीयाल' 
कारमेज को आग गया जिसे उसने आठ बर्ष की आयु में. छोड़ा 
था । अब हारकर कारथेज को सन्धि की आना करनी पड़ी ) 

सन्धि के अनुसार कारधेज राज्य की सीमा अफ्रिका तक ही 
परिमित कर दी गयी । उसे स्पेन तथा भूमध्यसागर के सब द्वीप 
छोड़ देने पढ़े। कारथेज से दशदर्वरूप १०,००० टेल्लेम्ट लियेगये 
( शक हेलेन्ट २४४ पोंड अथवा लगभग ३२६६० रुपयों के बरा- 
बर हीता है ) | और सबसे कठोर शर्त यह थी कि कारथेज को 
अपना बेड़ा--जिसके बल पर उसने श्राज तक इतनी उन्नति की 
थी और जो उसे बहुत ही प्यार था--रोस के हवाले कर देला। 
पड़ा जो उनके झामने ही आग में भस्म कर दिया गया । 

- कारथेज की सीनेट फिर इस बात पर विचार करने के लिये' . 
बैठी कि युद्ध करणा चाहिये या सहीं। एक सभासद्‌ ते मंच पर 
जाकर बड़े ज़ोर से 'कहा कि युद्ध अवश्य जारी रहता चाहिये, 
परन्तु हमीबाल से उसे पकड़ कर खींच लिया और कहा कि हेस' - 


थूेप का इसिहास श्ष्श्‌ 


को मान लेना चाहिये कि रोम की शक्ति हमसे प्रबल है क्योंकि 
हम छ्चे हराने के लिये भरसक अयक्ष कर चुड़े हैं, अब युद्ध से 
कोई जाम नहीं । 

हस भाँति इस महान इन्हयुद्ध में भी रोम विजयी रहा । 
शेमन लोग हनीवाल को पड़ना चाहते थे परन्तु बह उनकी 
कैद में रहनेबाला न था । अतः इधर उघर भागता फिय और 
शन्त में ९८३ में उसने आर्मी निया में ज्ञाकर विषद्वारा आत्महत्या 
फर ली | 

हनीबाल यूरोप के सब्र से प्रसिद्ध वीर जनरलों-.-सिकन्दृर 
जूलियस सीजर, नेपोलियन आदिकी श्रेणी में गिना जाता है । 
शरन्तु एक बात में वह सब से बढ़कर है कि उसने अपने से 
अधिक शक्तिबालों को कई बार इराया। सिकन्दर ने निबंत फारस 
और कुन्न पूर्वी जातियों को ही इशाया था। जूलियस सीजर ने 
असंगठित गाली को हराया औरनेपोलियनत की विजय का कारण 
ऋतीसियों में कान्ति का जोश और यूरोप के अन्य देशों में 
सेनिकता का अभाव होना था । परन्तु हतीबाल ने रोम को उस 
समय हराया जब वह अपने संगठन और बल के उच्च शिक्षर पर 
था, जब वहाँ का सेन्व-संगठन अद्वितीय था और जब वहाँ बड़े 
३ बीर जनरल और युद्ध-कल्ला-विशारद्‌ थे । 

दनीबाल के पास न कोई नक्शा था, न भौगोलिक ज्ञान । 
घास की जातियाँ शत्रु थी। वे लोग स्वयं अफ्रिका के उष्ण देश 
. के रहने बाले थे, फिर भी उसने इतनी बड़ी सेना और कुछ हाथी 
ज्ेकर शीत के धर, आरपस को पार कर लिया ओर रोमनों को: 
बार ० हराया । अवश्य ही बहू बड़ा बीर थे |. । 


४५३ रोम और कार्थेज 





अब हमें यह थी देखना चाहिये कि इन विदेशी थुद्धों क 
रोम पर क्या प्रभाव हुआ | इन युद्धों के कारण रोस के धर्म 
आचार तथा शासन-अबन्ध आदि अनेक बातों में परिवतंल हो 
गया। यूनान, फिजिया आदि के बहुत से देवता रोम में माने 
जाने लगे। 

शासमग-व्यवस्था में भी परिवततेन हो गया। यद्यपि नाप्त के 
लिये भब भी यही सिद्धान्त प्रचलित भा कि सब शक्ति जत- 
समूह के हाथ में है, मजिस्ट्रेट अथवा कोन्खत केबल उनके 
गोौकर हैं भौर सक्लीमेट एक परामश वेनैवाली सभा है । परन्तु 
शसल में युद्धों में सफलता प्राप्त करते के बाद खब शक्ति 
सीनेट के ही हाथ में आ गयी थी । रोम का विश्तार अब बहुत 
बढ़ गया था। यह असंभव था कि दूर २ से सब लोग आ आकर 
अस्येक मामले पर विचार किया करें। अतः 'कम्रिटिया' अब अस- 
अशब होगयी और सीनेट ही सब कुछ होगयी । सीमेट इस समय 
३०० समासदों की एक स्थायी समिति थी । ये संब॑ सभासद्‌ 
आज्ञग्म के लिये सोनेटर नियत कर दिये जाते थे और प्रायः ऐसे 
लोग होते थे जो पहले रोम में किसी ले किसी अधिकारी का काम 
'कर चुके हों । अतः ज्ञान और अलुभव होने से उनका प्रभाव भी 
अलता पर पड़ता था। कारथेज युद्ध के समय कार्य-संचालन इसी 
से किया था और इसमें सफलता मिलने के बाद उसका प्रभाव 
और भी बढ़ गया था। कोन्सल सिपियों भी युद्धों के बाद बहुत्त 
आदर को दृष्ठि से देखा जाने लगा | परिमित आयु से बहुत छोटा 
डोने पर भी बह कोन्सल बना लिया राया और अनिश्चितं काल 
के लिये उसे अफ्रिका में कोन्सल कर दिया गया । 


खदठारहवों आध्याय 


+जयचह(छ४ *+ 
रोम की विश्ताए-ब्राठ्धि 
मेलेशोन भर सीरिया से युद्ध; तीलश प्यूनिक युद्ध 


सिसली, भूमध्यसागर तथा स्पेन पर अधिकार कर लेने के 
बाद अब रोमनों को पूर्व की ओर ध्यान देचा शेष रह गया । यूनानी 
संसार अब तक सोम के कृषक, प्रजात॑त्र और कारथेज के व्यापारी: 
प्रजातंत्न के युद्धों को बदासीमता की दृष्टि से देशवा रहा था । 
वहाँ उसकी तीन बड़ी रियासतों--मिश्र, एशिया माइनर और 
संसेश्ोत--में अ्रधानता के लिये प्रतिद्वन्द्रिता चल रही थी कि 
इसने में रोस भी वहाँ आ गया । 

इस समय पूर्व में लब से प्रबल रियासत टोलेमी के बंशजों 
की अथात्‌ मिश्र थी। इसने पास के साइप्रस तथा इजियस' 
सागर के अनेक दीप अपने अधिकार में कर लिये थे । यहाँ को 
भूमि बहुत उपजाऊ थी। परन्तु बहाँ के निवासी मिश्री और 
शासक यूनानी दोने से उन्तों राष्ट्रीयया के विचार अब तक न थे । 
एशिया माइनर अथवा सीरिया ( शाम ) बहुत विस्तत था, और 
यहाँ कई समृद्धिशाली नगर थे । तीसरी रियासत मेसेडोन खमिल 
आदि दृब्यों के कारण धनवान थी। यहाँ दस समय फिलिप: 
"चतीय राज्य कर रहा था जो अपने को सिकन्‍्दर भद्दान के पिता: 


380 रोम का विश्वार 


फिलिप के बराबर समझता था | अब यूतान में अधेन्स, ह्पाटो 
अथवा कोरिन्थ का प्रभाव न था, बहिक छोटे २ नगरों के अनेक 
संघ स्थापित हो गये थे और इसी भाँति एशिया माइनव में भी 
अनेक छोटी २ रियासतें उत्पन्न हो चुकी थीं। 

रोम का पहला ऋगड़ा मेसेडोस से हुआ । मेसेडोन के राजा! | 
फिल्लिप ने केली-युद्ध के बाद हनीबाल से सन्धि कर ली थी औौर 
जामा में भी कुछ संसेडोमियन सिणही कारथेम की ओर से लडे 
थे | इस समय फिलिफप एटिका अदेश पर आक्रमण कर रहा था । 
रोम अब और सब काड़ों से मिपद चुका था | अतः कोष आदि 
खाली होने पर भी उसने फिलिप की ओर ध्याम देना आब- 
शयक समझता । 

दूसरे, फिलिप सीरिया के राजा एग्टिओक्स से प्िल् कर 
शेड्स द्वीप और सिश्र->जहाँ पर इस समय एक बालक राजगढदी 
पर बैठा था--कों जीत कर आपस में बॉँट लेना बाहतो था और 
: इन देशों ने रोम से सहायता की प्राथना भी की थी | इन कारणों से | 
खीनेट ने १९८ ६० पू० में कोम्सल पलेमिनिनस को २७,००० 
सेना देकर फिल्लिप से लड़ने के लिये भेजा। फिलिप की सेना इसी के 
लगभग थी, परन्तु रोमधों ने उन्हें घेर कर उनऊ$ ८,००० सिपाही : 
मार डाले ओर ५,००० कैद कर लिये । रोम के केबल ५०० 
मलुष्य मरे। इसका कारण यह था कि रोमन फिलिप की सेना को 
ऐसी जगह ले आये थे जहाँ फेलेंक्स न बन सके क्योंकि फेल्ेंक्स के 
आक्रमण के आगे रोसनों का 5हरना बहुत कठिन था । इस भाँति. 





'थुरोप का इतिहाल 


-झोना घंता कर केबतद्य ७५००० कर दी गयी और सीनेढ की आश्षा 
- बिसा उसे कोई यद्ध करने का अधिकार न रहा । उसे अपना जहाजी 
' बेड़ा रोमनों के हवाले कर देवा पड़ा और दृणशछन्‍्स्वरूप १००० 
: डेहोन्ट देने पड़े। यूनानी सम्यवा और कला आदि को देखकर 
रोमन लोग बड़े चकित हुए । प्लेमिमिनस स्थान ९ के मन्दिर, 
ऐतिहासिक स्थान और कला के स्थान देखता फिरा । यूनानी 
साहित्य, घर्मं तथा बिचारों में जो राष्ट्रीयता थी, डसे त्याग कर 
शेष सबको रोमनों ने खीकार कर लिया, परन्तु रोम मेसेडोम को 
अपने राज्य में सिल्ाना नहीं चाहता था क्योंकि उतर की गाल 
आदि आतियों को रोकने के लिये वहाँ एक रियासत की आब- 
इयकता थी । अतः उन्होंन मेस्लेडोन को' खतंत्र छोड़ दिया । 
देसा ही उन्होंने यूजान में भी किया । यूनानी सममत रहे थे 
कि मेसेडोन के बजाय अब रोस का जुआ उनके लिए पर रखा 
जायगा परन्तु १५६ में प्लेमिमिनत्त न कोरियथ में यह घोषणा की 
कि समस्त यनान स्वतंत्र है। बड़े ह से यह घोषणा सुनी गयी 
ओर भ्रेरिक्षीज के समय के दिन फिर आने की आशायें बाँवी गई' । 
परन्तु मेसेडोच का सहायक सीरिया का राजा एशिटओकस 
अभी बाकी था। से बिना दबाये रोस का पूषे की ओर से भय 
 धूर नहीं हो सकता था । इसी समय हनीबाल भी कारस्थेज की 
सीनेट से मतभेद होने के कारण सीरिया में भरा गया था और 
यहाँ के राजा ने उसका खागत किया । हनीबाल के नाम का भय 
अब भी वैसा ही बना हुआ था। अतः रोम में फिर घबराहट 
खत्पञ्न हुई । हनीबाल ने एशिटओकस को ओर से रोम से लड़ने 
“के लिये १०,००० सेना भांगी, परन्तु एगिटओकस इनीबालं 


श्द७ -पैम का चिझताद 


धरीखे बीर का विजयी होना--कर्योंकि छप्ते आश। थी कि हमी 
बाल अवश्य बिजयी होगा--पश्चन्द नहीं करता था । बसे हनीबात़ 
से शय था | अतः उसने हमीबाल को सेना न दी । 
बड़ी तैयारी के साथ ४०,००० रोमन सेना पूर्व की ओोर 
अंजी गयी, जिसने सीरिया की थोड़ी सी सेना को पीजे हटा 
दिया । थर्मोपोली मुहाने के पास १५१ ३० पू० में किए भारी 
लड़ाई हुई, जिसमें फिर सीरिया की सेवा हार गयी, और राजा 
भी अपने देश को आग गया । अब स्िपियों ने अपने भाई सहित 
एक सेना लेकर उसका पीछा किया। मांग से फिजिए ने बसे 
एशिया माइलर पहुँचने में बहुत सहायता पहुँचाई । गरीमेइल 
नदी के णास हनीचाल एक सेना लेकर आया परन्तु सिपियों मे 
 उसे!हरा दिया। अग्त में मेगनेशिया स्थान पर पशिया के भाग्य का 
निर्णय हो गया। राजा एन्टिओकस की अरब आदि जाएियों की 
अपार सेना विदाई रोमनों के हाथ से रणसूमि पर कत्ल कर दी 
गयी। ७०,००० में से केवल २०,००० भनुष्य बचे । राजा ने बगल 
स्वरूप १०,००० टेलैन्ट देता खीकार करके सन्धि कर ली । सीरिया 
साम्ाबव इतने शीघ्र नए ही गया ।. अब उसको गिमती बहुत. 
छोटी रियासतों में हो गयी | रोम के मित्रों को बहुत घन मिल्रा, 
तथा बहुत छा प्रदेश भी । पक आर 
विजयी सिपियों बन्घुओं का प्रभाव बहुत बढ़ गया । बाश्तव 
में रोम उनका बड़ा इतक्ष था। एक अधिकारी ने उस पर एशिलन . 
. श्रोकस से सन्धि की शर्त ढीली करने के लिये रिश्वत लेने और 
: घृण्डस्वरूप पाये हुए द्रव्य में से छुछ खा जाने का अभम्रियोग: 
जगाया । परन्तु जन-समूह ने उसके द्वाथ में से अभियोग-पत्र-. 
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छीम कश सब के सामने फाड़ कर फेंक दिया आए कहा कि--्क्या 
- तुम इखर के प्रिय-पात्रों से इस प्रकार हिसाब आंगने के 
करते हो ९ तुम्हें इसका क्या अधिकार है? १८३३६ 
विज्षयी सीपियो सर गया | 
अब रोम को सेसेडोल से फिर तीसरा युद्ध करना पड़ा | फिलिप 
-शोज्म की सीनेट के दबाव से उकता गया था क्योंकि उसने फिलिप 
का अपना विस्तार बढ़ाने की खख्त मनाई कर दी थी। फिल्निण 
के एक पुत्र था, परन्तु वह रोभनों का प्रशंघक था। अतः फिलिप ले 
बसे मरवा डाला और अपने एक जारज पुत्र पर्सियस को अपना 
च्तराधिकारी बनाया जो १७५ ई० पू० में गद्दी पर बैठा । यह 
सुन्दर, छद्ार, वेश-भक्ततथा खतंत्रताप्ििय था| अतः रोम के प्रसुल्ल 
को बह स्वीकार नहीं रर सकता था। पड़ीसी परगेमश के राजा 
यूमीनीज, ने प्सियस के झुरे व्यवहार की रोम से शिकायत की । 
अतः परसियस ने यूमीनीज को--जो रोम का मित्र ओर खहायक्क 
था--मारने का प्रयज्ञ कियां। इस 7श रोस ने फोरम युद्ध-धोषणा 
कर दी और दो कोन्सलों को उघर भेजा | परकशियस मे थिसली 
पर आक्रमण क्रिया परन्तु उसके चारों ओर शत्रु सेना थी; कयों- 
कि एविश्स, विसली, बोटिया आदि सब ने अपनी २ सेनाओं 
से रोम को सहायता दी, और बूमीनीज भी एक बड़ी सेना लेकर 
शोम की सहायता को आ गया | इस भाँति सब मिलाकर रोसन 
कोन्सल के अधीन ७०,००० सेना थी और पर्सियस के पास, 
पेदल तथा सबार मिलाकर चालीस हज़ार से कुछ ऊपर थी। 
शीघ्र ही युद्ध आश्म्म हो गया । मेथेडोन के तेज सवार रोस की 
झ्ेमाओं के बीच में घुस गये और हजारों सैनिकों को आरकर 


१५९ शेम का/विश्तार 


सब सेना को पीछे अगा दिया। अब क्रोवित होकर रोमन सैनिकों 
ने उम्र कई नगशों को जो रोम के पिन्न न थे बिलकुल नष्ट ऋर 
दिया । १७० ई० पू० में फिर युद्ध हुआ जिसमें पर्सियस ने रोगसों 
को फिर हराया । इससे रोष में फिर चिन्ता और भिराशा हुई । 
अन्त में दूसरे वर्ष विजयी सिपियों का विनत्र और सम्बन्धी एमि- 
लियम पालस कोन्लल बनाया गया और बसे लगभग पचास 
इजार सेना देकर मेसेडीन की ओर भेजा गया। पर्सियश की 
सेना पीडला स्थान परआ। गयो थी। शेमन सेनाएँ भी वहीं पहुँची । 
इसी समय एक दिल चन्द्रगह॒ण हुआ । इससे दोनों सेनाओं ओें 
जड़ा ग्रण फैला क्योंकि दोनों ने छसे अशकुम जाता । शेमल 
खंनिक जाथता देवी / चन्द्रमा ) को शास करने वाले रक्त को 
हम कर भगाने के लिये पीवल के बर्सन जोर २ से बजाने करें 
और बढ़ी २ मशालें लेकर चिएत्ला ९ कर ऋपर को उछलने लगे। 
-सब एक मनुष्य ने पहणु का रहस्व सममा दार उन्‍हें शान्त किया । 
दूसरे दिन उन्होंने मेसेडोन की सेचा पर अकश्मात्‌ आक्रमण 
कर दिया, जब कि वह अपने युद्ध क्रम के अनुसार पफेलेक्स नहीं 
बना पाई थी और उसके सहझ्यों श्लेनिकों को कत्ल करके उन्हें 
भगा दिया | राजा भी अपने देश को भाग गया । बसे साथियों 
ने उसका साथ न दिया। एक धोखे से छसका सब घन हरशा 
कर लिया गया | अवः बल्ले आस्मन्समर्पण करना पढ़ा और रोमत 
'छसे जद करके अपन देश को ले गये । यह वीलरशा मेसेडोबीयन 
यज्ञ १६८ हईै० पू० में हुजा। शेम में चार दिन तंफ खूब हे 


' झनाया गया, खूब खेल्च-कूद हुए भर मेपहाहओं दि की लद था 
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परन्तु अब भश्स यह था कि इस विजित देश का क्‍या भर्वबधषः 
किया जाय। उसकी भाषा, शासस-ध्यवस्था, उनका घम्म तथ आचार 
व्यवहार आदि सब भिन्न थे । अंत में एक कमेटी की सम्मति के 
अलुछार उसके चार भाग कर दिये गये और प्रत्येक प्रजात॑न्न के 
सिद्धान्त पर शासन-व्यवस्था स्थापित कर दी गयी और पर्तियक्ष 
जअिसना कर उससे लिया करता था उससे आधा हण्दोंने अपने 
लिये मिथत कर दिया बयोंकि छसकी रक्षा के लिये राज को भलग 
सेना रखने की आवश्यकता मे थी । इलीरिया तथा यूनानी रिया“ 
खततों में भी ऐम्त ही अबन्ध किया गया। अब छन्होंन ऐसे लोगों 
को दूँढना आरम्भ किया जिन्होंने पर्सियस को सहायता दी थी 
और हजारों को देशनिवाला दे दिया गया। १६७ ई० पू& में 
रोमन शैनिक्रों ने एविरस में खूब छूट की। सत्तर नगर विलगुल 
नछ कर दिये गये। रोमन सिपाहियों को बेवन देने के लिये हज़ारों 
अनुष्य दास बनाकर बेचे गये और यह सब रोस दी सीमेड 
की आज्ञा से हुआ | यहाँ पर हमें पहले के और इस समय के 
रोमनों का भेद साझूम पड़ जाता है । । 

इन युद्धों के वाद दस चर्ष तक रोस में शान्ति रही परूतु 
१०७ ई० पू० से फिर युद्धकाल आरम्भ ही गया। इस घणे 
कारबैज और उसके पड़ी थी न्यूमीडिया में कुछ गव्भेद हुआ अतः 
रोम का कोन्सल केठो उसके निबदारे के लिये कारथेज भेजा गया | 
केटो मे वहाँ जाकर देखा कि कारथेज ने कला-कौशल तथा उद्योगों 
में फिर पहले जैली उन्नति कर ली है, देश खूब समड्िशात्री हो 
रहा है, बन्द्रों में अनेक जहाज व्यापारिक सामान से लद़े खड़े 
हैं और देश में घान्य जादि भी खूब उत्पन्न होता है। जब उसमे 


१६१ रोम जोर कार्थेज 


यहू समाचार रोस में आकर सुनाया दो रोम के लोग बहुत जले । 
उन्‍हें भय था कि वहाँ पर कहीं कोई दूसरा हनीबाल व उत्पन्न ही 
जाय जो शोम की कसर निकाले। कारण यह था कि रोम को सदा 
स्पेन आदि से युद्ध में लगा रहना पड़ता था| इसी समय रोम के 
मित्र कारथेज के पड़ोसी न्यूमिडिया के दाजा ने कारथेज की 
भूमि पर अधिकार कर लिया । रोम से कारथेज वालों ने इस 
बात को शिकायत की, परन्तु रोम मे कुछ उसर ने दिया । इस 
पर कारथेज ने न्यूमीडिया से युद्ध-घोषणा कर दी । रोम कारथेज 
को समूल नष्ट करने को उतावला दो रहा था । अतः उसमे ऊपर 
के युद्ध को रोम और कारथेज की संधि के विरुद्ध बताकर स्थ्य 
भी १४९ ६० पू७ में कारथेज के साथ युद्ध-योषणा कर दी और 
एमिलियस पोलस को फिर अफ्रीका भेजा । कारथेज को सीनेट, 
जिसमें प्रायः व्यापारी समास्तद्‌ थे, सदा शान्ति के पक्ष में रहती! 
थी | इसी कारण उसने युद्धज्िय हनीबाज़ को इटली में सहायता 
नहीं पहुँचाई थी । अब भी वह रोम से युद्ध करना नहीं चाहती 
थी.। अतः उसने युद्धप्रिय दल के नेता हेम्डू बाल को रोम के 
सिपुद करना चाहा | 
ब्रण रीमन युद्ध करके कारथेज को नप्ट करने पर तुले हुए भे | 
अत्तः उन्होंने कोई बात न सुद्दी भर युद्ध आरम्भ कर दिया। 
कारणेजी छड़े परन्तु हार गये। अब रोम ने कड़ी शत' बपूर 
स्थित की । कारभेज अपने ६०७ प्रमुख मनुष्यों को गारन्दी के 
लिये रोम में रहने को दे और शेम की सीनेट आगे जो भाज्ा दे 
उसे मानने के लिये तैयार रहे । सेनाओं ने भयभीत होकर भक्त 
दिये और रोमन बहुत जा झ्ामान छृट्कर अपने छेरों में जे 


क्र ओ। 
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गये । अब शीघ्र ही बजपात के समान कारपेजीयों ने यह आज्ा 
सुनी की कासथेज नगर समुद्र से दुख भील पीछे हटाया जायगा । 
यह सुमकर बसों भारी शोक छा गया । कासथेज को वे देवताओं 
का बसाया मानते थे। बहाँ उनके देवताओं के अनेक प्राचीन सन्दिरः 
थे । ये देवता नये नगर में कैसे पहुँचाये जाँयगे ! बहीं पर उनके 
पूर्जज़ों की कबरें थीं। क्या उन्हें खोदकर नहं जगह ले जाया 
जायगा ? ये सत्र बातें सोचकर छत्दोंने फिर निराशामय साहस 
धारण किया। नये अश्ध रक्ष शीघ्र ही तैयार होने लगे । हे छड़ बाल- 
जो देश से निकाल दिया गया था-“फिर देश में बुलाया गया 
और जब रोमन कोन्‍्सल कारभेज लेने आया तो उसे वहाँ के 
फाटक बन्द मिले । ( १७४६ ६० पू० ) 

रोम ले एमिलियस पालस के पुत्र को--यह भी लितवियों के 
नाम से ही प्रस्तिद्ध ह--एक बड़ी सेना के साथ कारयेज भेजा 
हंढ़ू चद्धार-बीवारी के आगे लिपियो की कुछ न चज्ञी। उघर हेस- 
डू बाल ने कैद किये हुए रोमनों को सब के सामने सृत्यु-दशढ 
दिया । कई महीने तक श्रम करके दीवाल तोड़कर रोममों से कार- 
शेज में प्रवेश किया। हेसड़र बाल की सेना हार गयी और बह भाग 
गया । चहुत से मारे गये और शेष ५०,००० ने आत्म-सम्रपैण 
कर दिया । रोमन सैनिकों ने नगर खूब लूट और अन्त में आग 
हगाकर अपने इस प्राचीन बीर प्रतिद्व-द्ी को नह कर दिया। उसके 
ख्ॉंडहर अब तक उच्तक्के श्राचीन गौरव की याद दिल्ाते हैं । 





उम्मासबल अध्याध -: 
_ **““ख्करिकफ- 
रोम में क्रान्ति 
खीनेढ' का पतन ओर पुनरत्थान 


अब रोम का विश्तार बहुत बढ़ गया था | लोग श्ीनेट फ 
शासन से थक गये थे; क्योंकि वाध्तव में अब सब शक्ति धल्ली 
के हाथ में थी। अब ब्रे. रोम का विस्तार बढ़ाने के बजाथ अपनी 
पुशनी खतंत्रता और अपने अधिकार पुनः शाप्त करना चाहते थे। 
अंत: रोम में जैसी एकता प्यूनिक थुद्धों के समय में थी, वैसी 
अब मे रही | 

वहाँ की सामाजिक स्थिति सी बदल गयी थी। युद्धों भें 
कद किये हुए दासों से इधर उधर खानों में काम कराया जाता 
था। इनके सामने रोम के लोग खानों में काम करना तथा हे 
चलाना अपनी शान के लिल्ाफ़ सममते थे । इसके परिणामस्वरूप 
खेती का काम छोड़कर वे भेड़ बकरे पालने लगे और बहुत से 
आमीश चासे ओर से भा आकर रोम में जमा होने लगे । क्योंकि 
बहाँ मिश्र, लिसली, अफ्रिका आदि देशों से जहाओं में लक्ष्कर 
खब अनाज आता था और प्रायः ऐसे सरदारों की और. से जो 
जानता में प्रतिज्ञ अथवा लोकप्रियता प्राप्त करता चाहते थे। अंज्- 
अआफ्त अथवा बहुत कम वामों में बेचा जाता था | अतः खेती अब - 


युहोीव का इतिहास १६४: 


लाभदायक न रही, फिर थुद्धों से भी हामि होती ही रहली थी । 
हन कारणों से बहुत लोगों ने खेती करता छोड़ दिया | परिणाम 
स्वरूप वे पहले जैसे बलवान तथा हृष्ठ पुष्ठ न रहे, यह्कि दुर्बल 
होने लगे । 
यूनान के सम्पके का प्रभाव भी रोस के लिये हितकर न. 
हुआ । घससे रोमनों में साहित्यप्रियता तो बढ़ती गयी, परन्तु, 
घाथ ही स्वत्त्रता की लद॒र बढ़ने के कारण उसमें पहले के आज्ञा- 
पालन, राजमक्ति आदि गुण कप्त होने लगे । उम्में और विशेष 
कर छियों में वि्ञाधप्रियता अधिक बढ़ गयी और. इसे शोकमे 
के लिये सीनेठ को कानून बनाने पड़े। 
सीनेट में भो श्रेणी तथा जाति के विचार उत्पन्न हो गये 
ये । भूमिकर आदि का भी प्रबन्ध दूषित हो गया था। जोतने वाले 
आूलिको अपनी ही समझते थे और कर का छुछ भाग कार्यसम्रिति 
के मंत्रियों के हाथ में चला जाता था । । 

. टाइबीरियस भेक्स नासक एक बुद्धिमान सजुष्य ले-जो पहले 
फोन्शल तथा जनरल भी रह चुका था-साधारण लोगों की शोच- 
भय दशा का अनुभव किया । १३३ में जब बह ट्रिब्यून बनाया 
गयातो शीक्ष दी छसने उन सरदारों के हाथ सेजो बहुत थोड़ा कर 

देते थे--भूमि लेकर उसके छोदे २ टुकड़े करके समस्त नागरिकों 
में बाँढ देने का आयोजन किया। स्वध्ांचत: धनात्य मूषतियों 
की ओर से इसका विरोध किया गया। इसी समय प्रोमस 
प्रान्द का राजा रोस को अपना उत्तराधिकारी बनाकर निःसन्वान , 
मर गया, और दाइवीरियस ने उसका घन भी दीन रोमतों में गाँश 
: दैला चाहा, परन्तु सीनेद- ऐसे कार्यों ले बहुत | अप्रश्नन्न हुई और: 


१६५ रोम में काम्लि 


खाने शाइबीरियसम पर अवधि समाप्त हो जाने पर अभियोग लगाने 
का विचार किया । इससे बचने के लिये उसमे दूसरी बार ट्रिब्यून 
बनाये जाने का ग्रयन्न किया जो नियमबिरुद्ध समझा जाता था। 
इसकी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये सब इटलीवालों को रोम की 
नागरिकता के अधिकार देने का बचल दिया । इसका अथ यह 
झममा गया कि टाइबीरियस सीनेट को दबाकर और स्थत॑त्र 
होकर राजा बनने का प्रयज्ञ कर रहा है। सीनेह ने उस्ते सार 
डालने का विचार किया । 

समस्त जम-समूद के आगे चुनाव का समय आया | ठा8- 
बीरियसकी कई अशकुनहुए परन्तु फिर भी वह सीनेट-मवन् तक 
गहुँच गया । जनता के सामने अपने सिर की ओर इशारा करके 
भताया कि उसका जीवन इस समय संकट में है, उसे अृत्यु का 
अथ है परन्तु उसके शन्रु चिह्ला छठे 'देखो बह सिर पर मुकुट 
पहनने के लिये कह शद्दा है ।' बहुत गड़बड़ मची । सीनेटरों ने 
हूदी बेंचों और मेज़ों से मार २ कर ३०० साथियों समेत उसे 
हीं बिछा दिया और लाशों को बठोर कर दाइबर बी में ढाल 
दिया । इस अकार रोम के एक छितकतों की अन्त हो गया । 

खीनेट के इस कार्य से जनता उस पर कुछ अग्रसन्न हो गयी। 
खा भंग देस बष तक झगड़े चलते रहे । अन्त में १०४ है० पूं० 
में टाइबीरियस का भाई कायस ग्रेकल ट्रिब्यून चुना गया | उसके 
हृदय में भाई की सृत्यु का घाव अब तक था। वह खीनेद से बदला .. 
_ खैना चाहता था। उसकी बीर माता ने भी उसे लिखा था--. 
. बदला लेना अच्छा है परन्तु उससे रियाक्षत को कुछ हानि 

हे फचना चाहिये ।* 


दशक का इतिहास । १६६ 


कार्यल अपने माह से अधिक: साहसी, . हृढ' औौरे देशभक्त 
था.। बह अपने प्रभाव के कारण दूसरे बष सी ट्रिव्यून चुन लिया 
गया जो अब तक शासनहगबर्था के विरुद्ध समझा जांता था.॥ 
यह प्रशावशाली वक्ता भी था भौर सरदारों के बजाय साधारए! 
लोगों की ओर अधिक प्याम देता था । ह 
कायल ने बहुत से ऋ्तिकारी प्रस्ताव किये | आई के बहुत 
ही कानूनों को प्रचलित किया । नया अनाज-नियम बताया गया 
जिसके असुलार रोम के सब बागरिकों को एक सास खाने के 
लिये अनाज आधी कीसत पर मिलता था और इस प्रकार उससे 
बहुतों को भूखों मरने से बचाया | फिर उछ्ते यह लिबम प्रच* 
लित कराया कि गोअआ के किसी बागरिक की हत्या करनेवाले 
को प्राशन्श्णछ मिलेगा |, इस, भाँति अपने भाई और उसके 
साथियों की हत्या का बदल़ा लिया | इसी भाँति उसने और भी. 
कह लियम बनवाकर सीनेह की शक्ति को कम्त किया और जनताः 
के लागरिकों के समान अधिकार दिलाना चाहता था । बह आनता, 
था कि रोमन अधिकारी इटली की प्रजा के साथ कैसा व्यवहार 
करते हैं । उससे बताया कि एक किशास मे एक रोमन सरदार की 
पालकी के ऊपर कुछ मजाक किया | फौरन उसी पालकी के चमड़े. 
के पट्टों से मार २ कर उसकी जान लें ली गयी। एक रोमन कोरुस- 
कम्पेनिया में घूम रहा था । इसकी सी को स्नान की आवश्यकता: 
प्रवात हुई । अत; उसने एक नगर के अधिकारी को वहाँ के एक: 
साक्षजनिक घाट को अपने लिये खाली करा देने की आज्ञा दी ।* 
 आज्ञा-पालन में कुछ देर होती हुई देखकर फौरन वहाँ के अधिकारी 





९ ह हे ; है ० ; ु । फ शो हा छाल 


अर के सकामधया पाती सन पन ० २०२५ 


! ४7: :वी । कायस ने बताया कि इटली के लोग 
हमारे सब युद्धों में सहायता देते हैं । उन्होंने हमारे साथ रक्त 
बहाया है फिर भी उमसे ऐसा क्रूर व्यवहार किया जाता है॥ परन्तु 
रो के लोग जो कायस के अन्य सुधारों को बड़े जोर से सम+ 
थन कर रहे थे, अपने विशेषाधिकारों को छोड़ना महीं चाहते थे । 
अतः उन्होंने इस प्रश्वाव का विरोध किया । इसी समय कायस के 
कुछ साथियों ने टाइबीरियस को मारने वाले की हत्या कर दी 
इस पर बड़ा ऊघम मचा | घही पर युद्ध आरब्म हो गया। 
कायप के इल के अनेक लोग मारे गये | अतः उसने स्वयं भी भर- 
जाना उचित सममा। इस भाँति लगभग तीम हजार आदमियों की 
हत्या हो गयी । ( १२१३० पूर्व ) 

. सीनेट फिर पूवबत्‌ हो गयी और भूमि के छोटे २ ढ्ुकडीं 
को फिर सरदारों ने ले लिया । इस भाँति ग्रेकस बन्छुओं का सब 
कार्य व्यर्थ हो गया; परन्तु उनका बलिदान व्यर्थ नहीं हो सकता 
था। यद्यपि दस बारह बे तक सीनेट और सरदारों ने खूब 
आनन्द किया, परन्तु अन्त में सुधार होकर ही रहा । 

११८ हई० पू6 में एक और झगड़ा आरम्भ हुआ । अफ्रीका 
के पश्चिमी प्रान्त न्यूमीडिया का राजा, दो पुत्रों और एक जारज 
भतीजे जुगुथों में अपने राज्य को बाँद कर मर गया । जुशु्ों ने दो 
भाइयों में से एक को सार डाला भर दुसरे से भी युद्ध आरम्भ . 
कश दिया । उसने रोम स सहायता माँगी | अतः एक रोमन सेना: 

बहाँ पर भेजी गयी । इस सेना ने वहाँ के दे आग करके एक रू 
. भाग दोनों की दे दिया ! परत यह अबन्य चार बंष तक चली । 
११४ में जुगय॒थो में दूसरे भाई पर भी आक्रमण कर दिया। रोम 





यूदेए का इतिहाल । १६८ 


मे इसका विरोध करने के लिये कुछ आदमी वहाँ भेजे परन्तु 
जुगुर्थी ने उनके सामने ही अपने उस आई को मरवा डाला । 
इस समाचार से रोम में बड़ा कोध और बहुत उत्तेजना फैली 
यर॑तु जुगुर्थों से रिश्वत पाकर कुछ सरदार उसकी ओर मिले हुए थे । 
इलझे प्रभाव से सीनेट भी जुगु्थों के विरुद्ध कुछ न कर सकी । 
जन-समूह इन बातों को न देख सका। सीनेट को एक ओर रख 
कर उसने अपनी ओर से ज्ुगुथी से युद्धओयोषणा कर दी । इस 
अ्रकार सीमेद और सरदारों का अपमान हुआ । 
फिर भी सरदारों ने अपनी ओर से एक सेना अफरिका भेजी , 
परन्तु जुगुरथी ने रिश्वत देकर उसके सेमापति को आअग्नी ओर 
मिला लिया । जन-समूह की ओर से जुगुथों रोम चला आया 
और बहू भी हत आशा से कि वहाँ सीनेटरों को रिश्वत देकर 
अपने को समत्त राज्य का मालिक बना ले । वास्तव 
में कुछ अधिकारियों को अपनी ओर करके न्यूम्रीडियां के 
धक राजकुमार को-+जो रोम के अधिकार में था और जिसे 
शोमवाले आधे न्यूमीडिया का अधिकारी बनाना चाहते थे-+रोम 
में ही मरवा डाला । इसके घाद जन-समूह के भय से वद्द अपने 
देश में आग गया । एक सेना उसके पीछे भेजी गयी जिसे उससे 
११० ६० पू० में हरा दिया | अन्त में १०९ ६० पू० में मेटेलस 
जनरल बना कर अफ्रिका भेजा गया। इसे भी जुगुथों ने दो 
बार हराया और एक जार तो इसके खह्टायक मेरियस से उसकी 
आगा-रक्षो की । परन्तु भेटेलस साहसी था, बह रिश्वत के लोभ 
में आमेवाला न. था। अतः उसे हद देख कर जुगुयों ने संघिं: 
करनी चाही और अनेक नार और ऐसे पिपाही-जिन्‍्होंने युद्ध में: 


१६५९ शेश में ऋाध्ति 


शेम का साथ छोड़ दिया था--उसके हवाले किये । रोमबालों 
ने उन्हें कमर तक प्रूध्बी में गाड़ कर अपने सैनिकों की गोली का 
लक्ष्य। बनाया । इसी समय यह झुन कर कि मेटेलस जुगुथों से 
की आत्म-सम्रपंण करवा लेता चाहता है और उसके मित्रों की 
फी सहायता से उसे मरवा डालना चाहता है, जुशु्थो ने फिर 
युद्ध आरज्भ कर दिया। रोमन इस समय कितने भीच हो गये थे। 


जुगुधों कि स्थिति अब पहले सी नहीं रही थी । उसके कई 
मित्र रोम के अधीन हो चुके थे । मेटेलल उप्के एक घोर मित्र 
को अपनी ओर मित्रा रहा था कि इसी समय छसे रोम का एक 
आश्षापत्र मिला और आँखों से आँतू भर कर उसे सेना का 
नेतृत्व छोड़ कर देश लौट आना पड़ा । 


अब मेरियस सेनानायक और कोन्सल नियत हुआ (१०८) 
और पक बड़ी सेना और सुला नामक एक सद्ाथक को लेकर 
घह अफ्रिका चल्ला । बह वीर, युद्धविज्ञ तथा जन-समूह के पक्ष 
का जादमी था। अतः इसकी सेना में बहुत से लोग भर्ती हो गये। 
इससे अपनी सेना का पुन्रशज्ञखछन किया और १०७ ६० पू० में 
युद्ध आरम्भ कर दिया । उससे भी वहाँ के एक लगर पर अधि: 
कार करके सब स्ली पुरुषों को कल्ल कर दिया और फिर इधर 
चधर महुस्थल में सटकता फिरा, परन्तु जुगुथों का कुछ न बिगाड़ .. 
सका । अन्त में जुगुर्था के सहायक और श्वशुर बोकस ने मेरियस 
को लिखा कि यदि वह किसी डँचे दर्ज के अनुष्य को लागत 
करते के लिये भेजे तो बह जुरुथों को उसके हवाले कर सकता. . 
है ।मेरियल को इसमें भय और सन्देह हुआ, परन्तु सुला जाने के 
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लिये तैयार हो गया और न जाने किस अकार कुछ दित बाद 
जुशु्ों श्रहित मेरियस के पास था गया । 

इस प्रकार २०६ ई० पू० में इस युद्ध का भी अन्त हुआ | 
मेरियस जुगुर्था को लेकर शेम पहुँचा । परन्तु सीमेद ने उस बीर 
को जिसका णाम तीस बे से शेम के घर २ में शूँजता रहा 
और सोम में अय उत्पन्न करता रहा एक तहखाने में बन्द कर 
दिया सीनेटरों ने ६ दित्र तक उसकी कराह सुनी । अन्त में सब 
शान्ति हो गयी । 

रोम ने स्यूमीडिया को अपने राज्य में नहीं मिलाया | आधा 
भाग तो बोकस को दिलबाया गया जिसके कारण यह विजय 
प्राप्त हुई और आधे पर राजवंश का एक निबेल बालक वैठाया! 
गया जिक्षले रोम को किसी भाँति का भय महीं था । 

इसी सम्रय उत्तर की ओर से एक और भारी संकट उपस्थित 
हुआ । रोमवबालों ने हाल ही में गॉल के दक्षिणी आग को छीन 
कर अपने राज्य में मिला लिया था । बहाँ के ख्यूटम मिवासी बीर, 
सुन्दर और लंम्बे कदवाले थे तथा अपने ख्री बच्चों को 

श्र लेकर बसने के लिये किसी अच्छी भूमि की खोज में फिश' 

करते थे । १०९ ६० पू० में इन्होंने रोम के उत्तरी भाग में प्रवेश: 
किया और रोमनों के रोकने पर उम्हें हुरा कर ये आगे बढ़ आये । दी, 
तीन साल तक और युद्ध हीता रहा । अन्त सें १०५ में इन्होंने अरा-' 
सियों स्थान के एंक भारी युद्ध में ८०,००० रोमन सैत्तिकों को! 
काट कर फेंक दिया । समस्त इटली भय से कॉँप गया । वहाँ 
फिर वैसा दी ऐक्य हो गया जैसा हसीबाल के आक्रमण के समय: 
में था। सीनेट और सरदार फिर चुप कर दिये गये और जनं-समूह- 


का 'पेम में क्रान्ति 


में बस समय के कोन्सल को हुआ कर..-ऐसा पहिले कभी नहीं | 
हुआ था-- मेरियस को फिर कोन्खल बनाया और एक बड़ी सेना | 
देकर उसे व्यूटनों से लड़ने भेआ | उसका सहायक सुला भी उसके 
साथ था । सेरियल आगे बढ़ा परन्तु अब व्यूटन लोग पीछे हृट 
गये थे । भतः बह रोम नदी के पास 5हर गया और व्यापार के . 
लिये एक नहर बनोने छगा । सर जमता ने दूसरे बषे और फिर 
तीसरे वर्ष भी उसीको कोन्सल चुना। ऐसा भी पहले कभो लहीं 
हुआ था । 

ख्थूटन लोग फिर बढ़ने लगे और १०१ ६० पू० में रडिआई 
के मैदान में इस दोनों का भारी युद्ध हुआ | दित भर थुद्ध होता 
रहा परन्तु शाम को व्यूटन लोग पीछे हटने लगे। उनकी 
बीौर खियाँ यह न देख श्कती थीं। उन्होंने अपने पतियों को 
आध्मसमर्पण करने से बचाने के लिये वहीं मार डाला और स्वयं भी 
शत्रओं के हाथों में जाने के बजाय अध्य लेकर सम्मुख लड़ता 
धचित समझा | वे भविक देर तक इतसी बड़ी रोमन. सेना के 
आगे ने ठहर सकती थीं। शीम ही उन्होंने अपरे पतिब्रतघ की. 
रत्ा करते हुए और अपने उदाहरण से रोम के पुरुषों और वहाँ 
की विलासप्रिय स्त्रियों को लब्जित करते हुए, परलोक में जाकर 
अपने २ पतियों का साथ दिया । 








* हि 
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शेम के आम्तारके युद्ध 
खुला और मिश्रिडेटीज 


दयूटनों का हरा कर गोस ने फिर ख्वतन्त्रतापू्वक दम 
उलेया और अगले चार सो वष तक फिर ऐसा अवसर उपस्थित 
नहीं हुआ जिससे रोम के समूल नष्ट होने का डर हो । 

मेरियस मे रोम की शासमनूयवस्था में एक नयी बात इत्पत्ञ 
-कर दी थी । सरदार अथवा घनवान ने होते हुए सी बह पॉँच 
बार लगातार कोन्सल नियत किया गया और सीनेट का बल 
' उसके सामने बिलकुल मन्द पड़ गया! इस भाँति भावी रोमन 
खान्नाज्य के लक्षण यहीं से आरम्भ हो गये और यही घसकी 
'मींब॑ कही जा सकती है | आगे भी इसी भाँति कोई. सैनिक लले- 
बल प्रधान शक्तिमान होता रहा । मेसरियस के बाद सुलां, सुला के 
बाद पोस्पी, पोस्पी के बाद जूलियस सीज़र और जूलियस सीजर के 
बाद आगश्टस ऐसे ही शक्तिमान्‌ मनुष्य हुए। इसके बीच २. 
में सीनेट अपने आ्राचीन ढंग पर शासन-कार्य करती रही । 

१०० है० पू० से दक्ष वर्ष तक रोम बाहरी आकमण से 
मुक्त रद्द, परन्तु घर में आम्तरिक कलह उत्पन्न ही गया जो 
पवन २ बढ़ता गया। अब्त में साम्राज्य-स्थापता के साथ उसका - 
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अब्त हुआ । इस युद्ध का कारण यह था कि रोम ने पहले तो विज्ञित' 
देशों के साथ बड़ी उदारता का उयवहार किया, उन्हें मित्र कहा 
और शज्लरुओं से उनकी रज्ा की । फल्लश्वरूप ये लोग भी रोम- 
के प्रति भक्त रहे, और युद्ध में सदा उन्हें सहायता देते रहे परंतु 
कुछ दिन बाद रोमन ने अन्य इटलीवालों से ऋूरता का व्यवद्र 
जारभभ कर दिया। उन्हें कोन्सल आदि चुनने और कमिटिया में 
सम्पितलित होने का अधिकार तो था ही नहीं, साथ ही उनके. 
लिये और भी अनेक मिन्न ९ ये नियम बना दिये। वे लोग अपने: 
इण्छानुसार विवाहादि महीं कर सकते थे। उनकी स्थानीय खत- 
त्ता भरी रोस की सीनेट की इच्छा पण छीनी जा खकती थी ।. 
युद्धावि में उन्हें सब से कठिन काय करने पड़ते थे। फिर भी छूट आदि 
का माल उनके परले न पड़ता था | कला आदि की समस्त वस्तु 
सीधी रोम पहुँचती थीं और इन सबसे बढ़कर बात यह हुई 
कि शेसन सरदारों मे रोस में विथित ल्लेटिन जाति के सब मनुष्यों: 
को रोम छोड़ने के लिये बाध्य किया। ने लोग अधिक दिन सक 
ऐसे ऋर व्यवहारों को सह मे सके। रोम के प्रति अपनी सेवाओं ' 
और रोम के अधिकारियों की अपने प्रति क्रताओं का हृश्य बनकी 
आँखों के सामने आया। अतः उन्होंने रोमनों के साथ समानता के 
अधिकार आप्त करने के लिये फिर आन्दोलन आरब्म किया। 
: शोम के लोग अपने विशेषाधिकारों को न त्यागने पर हढ़ थे। भेकस 
आदि कई भनुष्य पहले भी इसी के लिये प्रयत्न कर चुके थे, . 
: परम्तु पूर्ण अस्तफल्न रहे .। अब डर संस नामक एक कोन्सखल ने 
भी उतका पक्ष लिया। परिणाम वही हुआ -९० दे५ पू० में ड़ सर .. 
भी किसी अज्ञात संलुष्य द्वारा गुप्त रीति से आर दांता गया | 
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मालूम बह किसी मलुप्य के दवाथ खे मरा अथवा देवता के। 
इस घटना से इटली में बड़ी सनसनी फेली । कई जातियों 
ने विदोह आरम्भ कर दिया और फिर सब ने मिलकर रोम की 
पहाड़ी की दूसरी ओर एक वृखश रोम नगर बलाया । वहाँ भी 
दो कोन्घल और पाँच सो सभासदों की एक सीनेट स्थापित हो 
गयी और पिकके भी अलग ढल गये जो. अब पक मिलते हैं । 
रोम को फिर युद्ध की तैयारी करनी पड़ी । यह 'लामाजिक 
-चुद्ध/ था। इसमें रोसवालों को अपने ही जनरलों के सिलाये हुए 
सेसिकों से, जो अब तक उसके साथ विदेशियों से लड़ते रहे थे, 
युद्ध करना था । अब तक बहू इटलीवालों की सहायता से संसार 
“में विजयी रहा था | अब इठली वालों पर विजय पाते के दिये 
उसे संघार से सहायता की आाथना करना पड़ी । 
के लिये रोस ने एक लाख सिपाही भेजे । दक्षिण में 
कोन्खल जूजियस सीजर ( विजयी जूलियम सीज्र का पिता) 
' और छुला और उत्तर में रूमिल्रियस और मेरियस भेजे गये । 
इक्तिश की सेना को नवस्थभायित ससनाइत क्ोन्‍्सल ने हरा दिया 
आर इसी भाँति उत्तर हो सेना भी हारी । इससे रोम को बडी 
- क्षति हुई | लि 
अब रोम में कट्टर अपरिवतनवादियों का जोर घटता जाता 
था और उदार विचार वाले लोग बढ़ते जाते थे। सीआर रोम लौट 
' जाया और उसकी सलाह से १७ मित्र. उपनिवेशों को नांगरि 
:'कता के अधिकार दे दिये गये | दूसरे वर्ष ८५ ३० पू० में यह 
आज्ञा निकाली गयी कि वे इटलीवांसी भी जो अभी रोम से लड़े 
' है था लड़ रहे हैं यदि ६० दिन के अन्दर रोम से मिल जॉय तो 
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नपारिकता के अधिकार पा सकते हैं। इसका इच्छित परिणाम 
हुआ | प्रायः सब जातियाँ और सब विद्रोही लोग अस्त्र रख कर 
शेंम की ओर आ गये । इस भाँति तागरिकता और समानता का 
यह लम्बा कगड़ा ८८ ३० प० में समाप्त हुआ । सेमनाइव आदि 
छुछ जातियोाँ फिर भी लड़ती रहीं। बनन्‍्होंने रोम की सेनाओं को 
'शहुत हैरान किया परन्तु अच्त सें <८ ई० पू० में सुला मे कबहें भी 
हरा दिया । इस साँति यह आब्तरिक कलह समाप्त हो गया और 
सेसताइतों का नाम भी इतिहास से मिट गया | 

फिर भी रोस में दलबन्दी. समाप्त नहीं हुई। सुधारों से 
कट्टर अपरिवतेनवादी बहुत अप्रसन्न थे और इन्होंने समझ लिया 
'कि शक्ति शस्जबल के साथ भें है। इस कारण शात्र महण कर 
सब्होंने एक और कोन्सल को सार डाला । उदार विचार बालों के 
बल का मुखिया बुद्ध मेरियस था परन्तु से चिदाने की इच्छा 
से दूसरे दल ने सुला को कोन्सल नियत कर दिया (८८ ३० पृ०) 

रोम को इस भाँति फहकलह में फैसे देख कश शोर एशिया 
माइलर को उनके शासन से असन्तुष्ठ देख अर्म्नीनियाँ के वास 
की पोग्ट्स मामक एक रियासत के साहसी शजा मिथिडेटीजा ने 
शोस पर आक्रमण कर दिया और यन्तामी लोगों ने भी शसका 
. बड़े हे से स्वागत किया 

अब रोम में प्रश्च यह था कि चससे लड़ने के लिये सेला- 
नॉयक किसे बनाया जाय । वे जानते थे कि पूर्वी लोगों को हरानों 
शरत है और इसमें सेनानायक को बढ़ी कीति और प्म्मान' तथा 
सेनिकों को बहुत सालूट का समान मिलने की जाता है। मेरियेस 
वृद्ध होने पर भी कोन्सल आर समरल बसता चाहता था । उसने 


वुरोष का इतिहास १७६ 


रोम के बहुत से लोगों और सीनेदरें को अपनी ओर मिला लिया 
ओर कमरिटिया में यह प्रस्ताव रखवांयां कि छुला को कोन्सल के पद से 
हुआ दिया जाय और उसके स्थान पर मेरियल को नियत किया जाय। 
इस पर बड़ा ऋंगड़ा मचा | यह सामला यों तय ने होता देख कर 
सुल्ा भी जो रोम से इस समय बाहर था--दो सेनाओं को अपने 
साथ छोकर रोम के बाजारों में होता हुआ मेरियस की सेना के 
सामने पहुँचा जिसने रोम पर अपना अधिकार जमा रखा था । 
युद्ध में मेश्यिख की सेना हार घयी और मेरियस भाग गया । एक 
दास मे मेरियस के एक घाथी को पकड़ कर सुला के हवाले कर 
दिया जो मार डाला गया। इस कार्य के लिये वास दाध्यता 
से मुक्त कर स्वतंत्र बागरिक बना दिया गया और उस छतंत्र मांग 
रिक को मेरियप्त के साथी के भति विश्वाप्तथात के दृश्छ-स्वरूप' 
एक ऊंची पहुड़ी पर अकटवा दिया गया । 

यह पहला ही अवसर था कि रोस के एक नागरिक ने विजवय- 
प्राप्त करके रोस पर अधिकार किया । अब सुला रोम का ही नहीं 
वबरण समस्त इटली का मालिक था । 

अब सुला को पूष की ओर ध्यान देगा था । वह जानता था 
कि मिथ्रिडेटीज पर--जिसने फारस अथवा मेपेडोन से कहीं परा- 
जय नहीं पाई---विजय पाना सरल का नहीं है, क्योंकि बह वीर 
और साहसी था, यूनान में पैदा हुआ था और शिक्षण भी बहुत 
कुछ उसी ढंग से प्राप्त किया था। रोम से वह उतनी दी घृणा 
करता था जितनी हनीबाल। उसने अपने राज्य का विस्तार डाब्यूछ: 
नदी तक बढ़ा लिया था और समुद्र पर भी उसी का अधिकार, 
था । उसकी सेना में कोई तीन लाख काफ्रेशसी और सीथियक 


१ छछ से के आप्वरिक युद्ध 


पक: हक थथ९-७०-६४ 


घीर जड़ाके थे, अर्मीनिया आदि के शजञा बसके मित्र थे। बह कई 
और राजाओं से--न्यूमीडिया, सीरिया, मिश्रआदि से, रोम के 
विरुद्ध मित्रता कर रहा था। उसकी सेना में विश्वसनीय यतानी! 
अफलब अी थे | 
फिर भो सुल्ला बड़े धीरण और बड़ी शान्ति के साथ पाँच 
पछटतें लेकर पूबे की ओर चला और साल भर बाद ८६३० पू७ में 
अधेन्स पर आक्रमण करके वहाँ के सब स्ली पुरुषों को उसने कत्ल! 
कार दिया | यहीं पर उससे झुमा कि पोन्ट्स से एक लाह से 
ऊपद सेना बध्ते रोकने आ रही है । बहू मित्र थीब्स के शब्य में 
हो कर उत्तर की ओर बढ़ गया और करोत्ती घामक एक अच्छा 
स्थान चुन कर वहीं ठहर गया और शत्रुओं के आक्रमण बचाने 
के लिये अपनी सेना के दोनों ओर उसने खाइयाँ खुदवा दीं । पोन्टस 
की सेना भी यहीं पर आ। गई, भारी युद्ध हुआ; परन्तु झुला के 
उस खम्रत सेना का एक बड़ा भाग कल्ल कर डाला और शेष को 
बनन्‍्दी कर लिया । कहते हैं कि इस शुद्ध में उसके केवल पन्‍दरह 
मनुष्य मरे--पर यह विश्वास योग्य नहीं है । | 
इस विजय के कारण यूनान ने फिर सुला से मित्रता कर ली. 
और मिश्रिड्ेटीज़ का क्रोध बढ़ गया । उसे अपने मित्रों पर सन्वेह 
हुआ। अतः उसने बहुतों को मरवा ढाला। इससे बहुत लोग उसका 
साथ छोड़ कर रोम की ओर चले गये। आकेलास बामक एक 
यूनानी अफसर पर उसे अब भी विश्वास था। अतः अब घसीके 
अधीन एक नयी स्लेना थुनान में ओजी गयी, परन्तु सुल्या ने खर्य 
सबसे आगे बढ़ कर उसे भी पूणतयाइंश दिया। जब यह विजयी 
बीर युनान का पुमःसंगठन करने भायाती एसे खबर सिल्ली,कि रोस - 
| लक हि | 


की सीनेट ने बसे कोन्धत के पढू से हृटा। कर एक दूसरे कोन्छत् 
फ़ेकल को मियत कर दिया है । फ़्रुकस मी अब एक सेना लेकर 
झुला को हदाने चला परन्तु मिथिडेदीजु ने,ओ पराजयों के कारण 
थक कर निराश हो गया था, फ्लेक छ के बजाय सुला से ही सान्धि 
कश्ना अधिक उचित समका। छुला ने एशिया में बढ कर मिशिडेटीआ 
थे सम्धि कर छो जिसकी शत यह थी कि राजा १७०० ऐलैल्ट 
ओर ७० जह्वाज उसे दे। ७से रोग के घब जीते हुए स्थान लौठाने 
पड़े ओर यहूं उससे प्रतिक्षा की कि अब बह अपने राज्य से 
आाहुश कभी हृस्तत्ञेप ने करेगा | ( ८७ 8० पू० ) 
जिस समय सुला इब युद्धों में गा था, रोम में फिर बहुत 
जयल्ल-पुथन्न हो रहा था | हम देख चुके हैं कि सुल्ा से द्वार कर 
ओरशियस् माग यया। बहू एक वाज़ाब में ठोढ़ों तक पाती में 
खड़ा हुआ पक्षड़ा गया और उसे प्राणनदृशउ की आज्ञा हुई । 
'फाँसी देने बाला एक दाल था जिसे सेरियस किस्नमी को विज्ञय 
करके इटली लाया था। मेरियस ने कहा-+क्या तू मेरियल को 
फॉँसी देने का साइस करता है १” दास को वाश्तव में साहस 
न हुआ और मेरियस फिर आग गया । इसी उदार दल के एक 
और प्रमुख नेता खिता को भी एक बार हरा कर भगा दिया गया 
परन्तु फिर उसने रोम पर अधिकार कर जिया और मेरिय्त को 
शी बुलाया । मेरियत शेस में एक दत्ल के खाथ पहुँचा जो दसके 
साथ हो लिया था । अब इन दोनों का ही रोम पर अधिकार 
हुआ । समस्त झुदझ्य २ शत्रु आर डाले गए । पाँच दिन तक रोग 
कै फाटक बन्द रहे और मेस्यिस ने सिपादियों सहित गलियों में 
चूस घूम कर और अपने शत्रुओं को ढूँढ़ ९ कर कुत्तों की तरद मर" 


१७५ रोम के शान्यरिक युद्ध 


चाया। परन्तु ८६ ६० पू० में वह अन्तिस बार कोन्सल रहकर सर 
गया और उसकी जगह फ़ोकस को दी गयी । इन गृहन्युद्धों के 
समय रोस की शासम-ब्यवस्था बिलकुल नछ हो गयी थी। सीनेट 
बिलकुल बलहीन हो गयी थी | रोम में अब ये दोनों कोन्सल-खिला 
और पलेकरस प्रधान थे। अब फ्लेकश सेना लेकर सुल्ला की ओर चला; 
जिसका हाल हम अभी पढ़ चुके हैं। छन्‍्हें भय था कि सुल्ा जब 
पूरब से विजयी होकर लौटेगा तो हम सब को कठित दण्ड देगा। 
फ्लेकस भागे में भार डाला गया और उसकी सेना हार गयी । 
सुला ने फिर भी देश को लोटने में शीक्रदा न की। धसने|विजित देशों 
का संगठन किया और एशियाबाज्ों से पिछल्ले पाँच वध के कद 
स्वकूप २००० ठेलेंट प्राप्त किये । इसी समय सीनेट के छुछ लोगों 
नैबसकी रोम में विजय की आशा देख कर लिखा-- भाष चले 
आईये, हम आपकी रक्षा का सब प्रबन्ध कर देंगे।” सुला ने उत्तर 
दिया-- हमें आपकी रक्षा की आवश्यकता नहीं, हम ख्वर्य 
शीघ्र ही आपकी रज्ा के लिये आ रहे हैं ।” रोम में उसका ऐसा 
भय छा गया कि कोन्सलों ने बसके विरुद्ध लड़ने के लिये जो सेला 
तैयार की थी उपीने कोम्सल सित्ा को मार डाला । 
इस भाँति जब सुला शेम में आया तो उदार दलवालों के 
पास कोई प्रभावशाली जनरल नहीं था। मेरियल का पुत्र 
कोन्सल बनाया गया परन्तु ढसका लाभ भी सेनाओं को विजय 
नहीं दिला सका | कोन्सलों की सेना की सुला ने दो तीन स्थानों : 
पर हरा दिया । सेमनाइव लोग अब भी घदार दलवालों की योर. 
जे भौर अबतक दृढ थे । रोम के केलाइन द्वार पर उब्सेमी. 
आरी युद्ध हुआ, जो एक रात भर द्वोता रहा । परन्तु प्रावःकाल ह 


पूरा का इशिहास  - श्ट्क , 
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विजय मुल्ला को ही आप्त हुई | मेरियस छोटा, तथा से प्नाइत अन- 
सरल दोनों मारे गये भौर सुला अब रोम का विजयो और पूछ 
खर्तत्ञ अधिकारी हो गया! 

अब सुला ने भी अपने विशेधियों से अर्यकर बदला लिया। 
एक बिन जब सीनेट की वेठक हो रही थी तो पास के एक 
स्थान से बढ़े जोर की दुःखभरी चिल्लाहट की आवाज आई, 
जिससे खलभासदों को काम बन्द कर देना पड़ा। सुला बोल[- 
आपना काम चलने दो, बहाँ वो मेरी आज्ञा से एक दो विद्वोहियों 
को प्राणदाढ दिया जा रहा है। उस स्थान पर लगशग .पॉँल 
इजार सेममांइवों को कत्ल किया जा रहा था। एक ० करके 
इटली के सब नगर ले लिये गये और वहाँ भी यही दशा हुई 
इजारों धर-बार नष्ठ हो! गये। इस भाँति सरदार दलने अपने 
विशेधियों से जिन्होंने शल्ष-बल से नागरिकता और समानता के 
अधिकार भ्राप्त कर लिये थे, ऋर और भर्यकर बदला लिया गया | 
छुला ने आतंक राज्य आश्म्श कर दिया। घसका यह व्यवहार वर्षों 
बक जोंग मे भूले । ः 


इबकीसवो आध्याय 
नश्-जशह ०४ 


सुझा की ऋष्विकारी शासन-व्यवस्था 
ओर उप्तकी असफलता 


सुला राजमीतिज्ञ भी था। बहा सीनेह और सरबारों की 
शक्ति फिर पहले के समान करना चाहता था और इस व्यवस्था 
को स्थायी रखने के लिये बह सीनेठ को सैनिक शक्ति देना 
बाहता था । कार्य आरम्भ करने के पहले दो बातें और आवश्यक 
थीं । एक तो यह्‌ कि विरोधी दल को पूर्णतया कुचल दिया जाय 
ओर दूसरे यह कि कानून भादि बसाने जोर व्यवध्या में परि 
बतेन करने के लिये बह फोई पदची धारण करे। पहले कार्य के 
लिये उसमे समस्त विद्रोही मुखियाओं के नाम की कई सूचियाँ 
निकाली कि इनको प्राणद्शड दिया जाय। बाद में उसके अनुयायियों 
के व्यक्तिगत शब्रुओं की भी यही दशा हुई । इटली रोश् के साथ 
पझमानता के अधिकार प्राप्त कर चुका था। पहली समानता इसी 
बांत में देखने आयी कि सब बगरों में बहुतेरे मनुष्यों को माश- 
दृश्ड मिले।. रोम के समान ही सब नगरों ने अपने उदार दल- 
बाले साथियों को सदा के लिये बिद् होते देखा |. | 
५... , फिर उसने 'डिक्टेटर” की पदची घाशण करके रोम को 
आचील प्रथा--जों २१७ ६० पू० में दी. डिक्टेदर बन जाने से 


युद्ध का इतिदख श्ट्ण 


अव्यवस्था के कारण उसी बे से बन्द करे दी गयी थी--को 
फिर चलाया | भेद्‌ यद् था कि पहले के प्मान उसके पद की 
अवधि नहीं थी और व्यवस्था में परिव्तम करने के अतिरिक्त-ल 
कोई विशेष कोर्थ ही था। कमिदिया ने भी भत्येक आँति के समस्त 
अधिकार उसे दे दिये । इस भाँति वद्द बिना मुकुट के पूर्ण खतंत् 
पा था । 

अब उसले अपनी नयी व्यवस्था आरम्भ की, जिसमें 
मुख्य बात सीनेंद को शक्तिमानू करना और उसे प्रबन्ध, खायें 
मजिस्ट्रेट तथा प्रान्तीय प्रबन्ध आदि सबका प्रधान अधिकारी 
बनाना था । सीनेट में सब जातियों के प्रतिनिधि संख्या के अनु 
खाद रहते थे | जनलमूह अथवा 'कमिदिया से कानूम बनाने का 
अधिकार छीनकर सीनेट को दिया गया ओर प्रान्तों पर भी छस् 
का अधिकार प्रधान कर दिया गया । फिश उससे इठली की एकता: 
और हृढ़ता का प्रबन्ध किया। नगरों की पुरानी स्थुनिस्पेलिटी' 
आंदि संस्थाएँ तोड़ दी गयीं। प्राणद्रड के कारण जितने नगर 
खाली हो गये थे वहाँ उसने अपने सिपाहियों को बस्ने के लिये 
भेज दिया । इस भाँति नगर भी भर गये और वहाँ शान्ति की 
भी व्यवस्था हो गयी । इस सब से महत्वपूर्ण काम्म यह हुआ कि. 
उसने फीजदारी कानून को सुधारा और अच्छे न्याय का अबन्ध 
किया । नौ अदालतें और बढ़ाई गयी और उनमें पंच-पअथा द्वारा' 
निणंय का प्रबन्ध किया गया, जो घहुत अच्छा था |... 

अब तक ट्रिब्यून बन कर लोग आगे बढ़ने का प्रथन्न 
किया करते थे, परन्तु सुला ने ऐसा प्रबन्ध कर दिया कि प्रत्येक: . 
अधिकारी एक साल की अंबधि के बाद आपने उस वर्ष के आचे-. 
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रण का व्योश लिखकर सीनेट को दे और कोई भी भरुप्य छोटे 
पढ़ से एक दम सब से डेचा पद्‌ श्राप्त स्कर सके । उससे कहूए 
कि अ्रस्येक मनुष्य को झब से नीचे के पद से घीरे २ बढ़ना 
चाहिये और प्रत्येक पद पर कुछ बष रहना चाहिये | इस भाँति 
एक दम कोन्सल अथवा जनरल बलतना अर्सभव हो गया । 

इस शांसमन-व्यवस्था हें छले दो ब्ष छगे । अब उसमे 
अगले बर्ष के लिये अपने को डिक्टेटर नहीं घुनवाया घरिक सच्‌ 
८० ० पू० में वह एक दिन समस्त शासम-प्रबन्ध और जधि- 
कार छोड़ कर और प्रत्येक को उस पर आलोचना करने का 
अधिकार देकर सीधा अपने घर चल्ला गया और फिर पास के . 
पक गाँव में जाकर रहने लगा | वह देखना चाहता था कि बसके 
पीछे उसकी व्यवस्था केसी चलती है | वहाँ आराम से जीवस 
व्यतीय करता हुणा, पूर्व से लाये हुए आरस्तू के लिखे ग्रन्थ पढ़ता 
हुआ ओर स्वयं भी लिखता हुआ, साठ वर्ष की आयु में जुट ई० 
पू० में वह मर गया और बड़ी शान स्रे गाढ़ा गया। हजारों मनुष्य 
उसके लिये रोये । ह ॒ 

इस भाँति इस विवित्न मनुष्य, रोमन अ्जातन्‍्त्न के 
अन्तिम राजनीतिज्ञ अजेय बौर, अधक परिश्रमी और प्रभावशाल्री 
नेता का अन्त हुआ | उसका सब जीवन विचित्र है। उसके 
. अब्तिस कार्य ने सब संसार को आश्चर्य में डाल दिया । उसके 
एक लाख से ऊपर सिपाही समस्त इदली में फेले थे | दासतां से .. 
मुत्त किये हुए दस्त हजार मजुष्य उसके भक्त थे | समस्त इठली' 
में उसके विरोधियों का मोश हो थुका था। कोई उससे बोलने . 
. बाला न था, परंतु फिर भी घसने राजा बनने का प्रथल कभी नहीं. 
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किया । यद्यावि उसने अयंकर अत्याचार किये, क़तल कराये और 
सेकड़ों गाँव नष्ट किये, किन्तु फिर भी यह सोच कर कि ऐसी 
घटनायें उस समय रोम में साधारण बातें हो गयी थीं, और फिर 
जबने जो कुछ किया अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये नहीं बहिक 
जनता के हिलके लिये किया, हमें उसके अत्याचारों को सूल जाना 
चाहिये | उसका एक निश्चित सिद्धान्त शासन-व्यवस्था में सीनेट 
को प्रधान शक्तिमान संध्या करना था और इसी लक्ष्य की प्राप्ति का 
छसले प्रयक्ष किया, यह विचार छोड़ दिया कि साधन अच्छे है 
अथवा घुरे । अस्तु । 

छाब हमें यह देखना चादिये कि सुलो की शासत-व्यचस्था 
की ससके पीछे क्‍या दशा हुई। यह तो प्रत्यक्ष था कि सुला समय 
की गति और अधिकांश लोगों की शचि के विरुद्ध काये कर रहा 
था। उसका कार्य कृत्रिम था । छसके कल्लम की एक भाज्षासात्र से 
लोगों के विचार नहीं बदल सकते थे । उसने शझ्ल-बल से अपनी 
ज्यवध्था की स्थापना की थी । अतः शख्त-बल से ही उसकी रक्षा 
हो सकती थी; और अन्त में शश्न-बल से ही बह नष्ट की गयी । 
फिर जिम कारणों से सीमेट पहले अग्रिय हुई थी, वे जब भी 
उपस्थित थे । इन कारणों में प्रधात अधिकारियों का नीच आच- 
रण था। वे अपनी खाथ सिद्धि में लगे रहते थे । इसके अतिरित्त 
युद्धों के कारण खेती का काम नष्ट हो गया था, और ,साथारण 
खोगों को कुछ व्यवसाय नहीं था । अतः वे अधिकारियों से अप्- 
खन्न थे | इन कारणों के अतिरिक्त कुछ बाहरी कारण ओर थे, 
उन्‍हें भी हमें यहाँ पर देख लेता 'बाहिये। सुत्रा की मृत्यु के साल . 
खर बाद ही (७७ ई० पू० में) मेरियस के उन अलुयाहयों  ने---ओो. 
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“मरियस्त के सुल्ा से हार जाने के समय स्पेन में भाग गये थे--विद्नोह' 
खड़ा किया । पोम्पियल अथवा पोम्पी नामक एक युवक हल्हें 
'इबाने भेजा गया । वह पाँच बषे तक वहाँ पढ़ा रहा परन्तु उन्हें 
हर ने सका । अन्त में वहीं के एक मनुष्य ने अपने बीर नेता 
"को मार डाला, जिससे स्पेन की सेना निशश होकर और थक कर 
हार गयी और बिद्रोह दब गया । 
इधर दासों की संख्या बहुत बढ़ रही थी। ई० पू० ७३ में उन्‍होंने 
भी बिद्रोह खड़ा कर दिया और खूब' लूटपाट आरूम्स कर दी | 
रोमन सेनाएँ---जो उनसे लड़ने भाई ---हूरा कर भगा दी गयी और 
समस्त दक्षिण इटली धनके अधिकार में हो गया | शीघ्र ही धन्त- 
की संख्या ४०,००० हो गयी और उन्होंने एक बीर पुरुष म्पा्ट- 
-कस को अपना नेता बनाया। यह ज्ञात हुआ कि विजित देश अपनी 
आतंत्रता प्राप्ति के लिये एक बार फिर भारी प्रयत्न करता चाहते 
हैं | अब प्रक धनिक क्रेसख, जिसमे सुला के स्तमय में विरोधियों 
का नीलाम का सामान सोल लेकर अपनी सम्पत्ति बहुत बढ़ा ली 
थी--छघर भेजा गया और बड़ी कठिनता के बाद वह दास 
विद्रोह दबाने में सम्थ हुआ। अब ये दोनों विजयी पोम्पी 
और क्रेसल ७० ई० पू० में कोन्सली के लिये खड़े हुए और चुन 
भी लिये गये.। यह बात भी सुला की व्यवस्था के विरुद्ध थी 
वे घीरे ५ कोन्‍्सल के पद्‌ तक नहीं पहुँचे । कोन्सल बन कर 
उन्‍होंने सुला की रही सही शासन-्यवस्था भी चष्ट कर दी। 
-कयोंकि ये. दोनों सेना के कारण शक्तिसात, थे, सीसेट उत्तका. 
कुछ न कर सकती थी । पोग्पी प्रजातंत्र तथा उदार दल वालों का 
अुखिया और को खस घतिकों का प्रतिनिधि था इनके भाषस के विरोध 
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के कारण अवध्था थौर भी बिगड़ गयी। अब तक कई कार्य सुला- 
की व्यवस्था के विशद्ध हो चुके थे | ट्रिव्यूघ प्रथा भी--जिसे सुलाः 
मे बन्द कर बिया था-«फिर प्रचलित कर दी गयी और सीनेट की 
आज्ञा के घिरुद्ध भी उन्हें कोई कानूल बनाने अथवा सुधार करने 
का प्रस्ताव कम्ेटिया के सामने रखने का अधिकार शिल्न गया। 
आल्त में ७ वर्ष बाद जूलियस सीजर के समय में पुआारियों को भी 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल्ल गया और इस शाँति सुल्ा की 
समस्त व्यवस्था का जोप हो गया | केवल न्याय-प्रथा और कुछ 
म्थुनिसिपैल्टियों के नियस शेष रहे । 

अब इठली में कारथेज से युद्ध करनेवाले बीर नहीं रहें थे; . 
बल्कि उनके स्थान पर निबल, सुस्त, निदेय तथा बिलासी भनुष्य 
थे जो घन देकर किसी भरी ओर मिलाये जा सकते थे | बहुत से 
भनुष्यों ने उन्हें रिश्वत देकर अपने को कोनन्‍्सल खुनवा लिया । 
अन्त में इसकी बढ़ती रोकले के लिये रोम को नियम बनाने पड़े । 

इटली के बाहर भी फिर बड़ी गड़बड़ मची हुई थी जिससे 
प्रक८ था कि रोम की सरकार इतने बड़े देश का भबन्‍्ध करते में 
असमथ है | यद्यपि ऋ्रेसस ने दास-विद्रोह दबाकर छः हजार 
दासों को फाँसी पर लटकवा दिया था, परल्तु दासों की संख्या फिर 
भी बढ़ रही थी और रोम को फिर थी उनसे भय बना हुआ था । 

' सोम ने अपनी अल-सेना के हास पर चनिक भी ध्यामन 
दिया । इंससे इस समय भूमध्य सागर में डाकुओं ने अपना अंधि- 
कार कर लिया था। क्रीद द्वीप तथा अन्य कई स्थानों पर घनका : 
पूणो अधिकार था।। उत्तकां शासल-प्रबन्ध और न्याय आदि सब 
कुछ इन ढाकुओं के ही हाथ में था। उन्होंने भूमष्य सागर के.. 


ए्ट्फ झज्तः की आशफाहता 
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अ्यापार की नष्ठ कश दिया । किमारे के नगरों की उजाड डाला भोर 
रोमन प्रजातंत्र के निवासियों को जानबूक कर खूब तंग किया । 

पूृष की ओर से और भी अधिक अय था। मेसेडोलिया में 
रोग्रम शासम के प्रति असन्‍्तोष फैल रहा था और मिश्रिडेदील 
का भय फिर बढ़ रहा था। उससे ८३ ३० पू० में एक बार रोमन ' 
सेनाओं को हरा दिया दिया था और अब बह फिर शोस से अस्ष- 
ग्तुष्ट लोगों को अपनी भोर मिलाने का प्रयक्ष कर रहा था। ७४ ६० 
पू० में उसके विरुद्ध एक सेना भेजी गयी जिशने जसे हरा दिया, . 
परन्तु बह अपने दामाद-अर्मीनिया के राजा के-पास पहुँच गया | 
उस शजा से जब रोम का एक दूत मरिथिडंदीज को सॉगने गया: 
तो बह हँस दिया ओर जब रोभ की सेना के एशिया में आने. 
का समाचार उसमे सुना तब भी हँखकर कहा--सिेया के दिसाव से 
तो उसकी संख्या बहुत कम है, परन्तु दुत-मणडल के हिसाब से 
देखी जाय तो बहुत अधिक है १” रोमन सेनाओं मे एक बार 
उसको सेसा को हरा दिया और बहुत सा सोना ला, परन्तु ६८ 
हूँ० पू० में प्रिभ्रडेटीज की सेला ने रोमनों को जेला स्थान पश 
दबा दिया 

इस भाँति इछ समय रोम में ऐसी अवस्था थी जिसे छम 
लगने के लिए शक्ति का केन्द्री मृत होना अवश्यक था | अतः बहाँ 
क्रेन्द्रित शक्ति अथवा राजप्रधा की ओर प्रवृत्ति कुक सही थी। म जा*- 
तंत्र इसने बड़े विह्तृत देश को काबू में नहीं रख सकता था क्योंकि, 
प्रतिनिधि प्रथा का अब तक वहाँ विकास नहीं हुआ था और . . 
सीनेट में: लोगों का विश्वास न. रहा था । उधर मिश्रिडेदीज और 
डाकुओं का भय बढ़ता जाता था । भठः लोगों को किसी शक्तिशाली 


' पूरी प का इसिहाक श्ट्ट 


मनुष्य की जरूरत हुई जो किसी समर का विजयी हो--क्योंकि 
विजयी वहाँ पर बड़े आदर की हड्डि से देखा जाता था। सब" 
की दृष्टि पोस्पी पर पड़ी और समसम्गति से बह कोन्‍्लल बनाया 
गया। बोम्पी ने सी जनता की आशा को पूरा किया क्योंकि ६६ 
३७ पूछ में उसने सेना लेकर मूसध्य सागर में ऐसा जाल बिछाया, 
' जिससे डाकू निकल न सके । वे घेर कर मष्ट कर दिये गये 
और आत्म-समपंण करने थालों को उसने छदारतापूर्वेक इटली 
- झे मगरों में बला दिया तथा समाज में मिला लिया | उनके जहाज 
छसने अपने अधिकार में कर लिये। डाकुओं के मछ होते ही अनाज 
“छकदुमस सरता हो गया क्योंकि बे लोग अनाज के जहाजों को रास्ते 
में ही बट लेते थे । रोम में बड़ी प्रसन्नता हुई और पोम्पी का. 
आदर और बढ़ा। इस भाँ ति रोम की यह बड़ी आपत्ति मी--जिसकी 
रुप सदा चिम्ता रहती थी--एक ही खटके में दूर हा गयी । 
अब पिथ्रिडेटीज और बचा था। उससे लड़ने के लिये भी अब 
'योम्पी ही योग्य खमसा गया और उसे पू्ण अधिकार दे दिये 
गये। इसका विरोध भी बहुत हुआ क्योंकि यह प्रजातंत्र 
को नष्ट कर देखा था। पोम्पी फिर सेवा लेकर चला और उससे 
' घार्थीय राजा से मिन्नता कर ली, जिसने अर्भीनिया की सेनाओं को 
'मिश्रिडेटीज की सेनाओं से न मिलने दिया। अमीनिया का राजा 
छंब अपने उत्तर और पश्चिम का कुछ भाग वेकर रोम से शन्धि 
- करने को देयार हो गया क्योंकि उसे सम्तोष यहू था कि. रोमनों 
से सित्रतां हो जायगी । 
अब पीण्षी पहली सेमा के साथ कुल ५०,००० सिपाही 
“शैकर मिश्रिडेटीज की झोर चला । इसके आगे मिघ्रिडेन 


८५ सुला की डालफलता | 


जज की सेना न ठहर सकी और सिश्रिडेडीज सत्य भाग गया 
वह और राजाओं की अपनो ओर करना चाहता था परन्तु पड़ोसी: 
राजा और उसके कुदुम्बी भी उससे अप्रसन्न थे। उसके एक पृश्न 
ने विद्रोह करके उसे हरा दिया, जिसमें बह भारा गया । पुत्र के 
उसकी लाश रोम के प्रति मक्ति दिखाने के लिये, पोस्पी के हयाले 
कर दी, जिसने उसे लचित आदृर के साथ गढ़बा दिया । इस 
भाँति इस बड़े राजा का भी ६८ वर्ष की आयु में--जब बह ५७ - 
वर्ष राज्य कर चुका था--6३ ३० पू० में अन्त हो गया । 
अब पोम्पी अर्मीनिया होकर शाम पहुँचा और वहाँ उसने शान्ति 
भौर व्यवस्था स्थापित की । अन्दयोक को बहों' की राजबानी 
ववाया और उसके एक रोसन आन्च होने की घोषणा की । 
इसी भाँति आस पास के कई नगरों को जीतकर रोम सें मिलाया। - 
इन बिजयों में उसे घन भी खूब मिला। कहते हैं कि उसने लगभग 
पाँच करोड़ रुपया अपने सिपाहियां में बाँध और फिर भी दवाई 
करोड़ रुपया लाकर रोस के कोष से जमा किया । इन वेशों में 
उसकी विजय का प्रभाव भी बहुत पड़ा । 
थहाँ इमें यह भी देखना चाहिये कि रोस में ठस समय कय 

ही रहा था | इस समय समस्त इटली में अविश्वास फैल रहा था 
और पड़यंत्र चत्न रहे थे। बहाँ के लोगों को और विशेष कर. 
सरदारों को भ्रय- था कि सुल्ा की माँति पोम्पी भी विजयी 
. दोनेसे लौदने पर निरंकुश शक्ति चाहेगा। धतवालों. को इसकी 
. विशेष चिन्ता थी, क्योंकि पोग्पी उदार, गजातन्व्वादियों का मत्त - 
: अलुष्य था। रक्तपात और भय को बचाने के किये संग में 
बहुत से उपाय सोचे जा रहे थे ।. कोई जोकमिय जल - को किर.. 


'युरीष का इतिहास कर 


शक्तिमाव्‌ करता चाहता, कोई पोम्पी के मुकाबले के लिये एक 
गयी सेना वैयार करना चाहता । कुछ लोग भविष्य में छटमार की 
आशा! देख कर पसझ थे। केटेलाइमा नामक एक घनी--जमिछ पर 
बहुत सा ऋण हो गया था--रोम की शातत व्यवध्या को अस्त- 
व्यस्त कर के ऋण से बचचमा चाहता था। अतः शसने असम्सुए् 
अनुष्यों की एक बड़ी सेना इकद्ठी कर ली। उसके छुछ साथी रोम 
में रहे जो अवसर पाकर घहाँ आग लगा दें और ऐसी गए 
“बड़ के समय रोस पर अधिकार कर लें। परन्तु गुप्तचरों ने एहसका 
"पता सिसरो को--जो बड़ा प्रभावशाली बचा था और इसी के 
कारण ६३ ई० पू० में कोन्सल के पद पर पहुँचगया था--है दिया 
और उसने कड़े साधनों से विद्रोह दबा दिया। घढ़यंत्रकारी मार 
डाले गये और केटेलाइना की सेना हार गयी तथा बह भी 
- मारा गया | 





बाइसवॉँ अध्याय 


जूलियस सीजूर और उसके कार्य 


इस समय दोस में कई योग्य और असिद्ध मनुष्य थे। सिसरो 

पक साधारण घर में धत्पन्न हुआ था औौर फिर वकील हो गया था । 

' बह रोस का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध वक्ता था और उसके समय 
में और उसके बाद भी उसके व्यास्यानों का रोम की जनता और - 
भाषा पर भारी अभाव पड़ा। बह यूनानी साहित्य का विह्ानूथा 


१५९१ अशधियश्त छीजर 


ओर उसमे कई यनयायी पुस्तकां का अनुवाद भी किया था। बह अल - 
कर दुल्ल का सजञ्ञनी विज्ञ (2॥॥ आर शस् ब्फे दी हच दुल्ा सरदार 
ओर घनिक्को' को मित्राना चाहता था, जिसले अशांति दूँ: 
जाय । आरम्भ में छप्ते सफलता मिली, कोन्सल बच कर बह 
'कैटीलाइना का विद्रोह दबाने में सफल हुआ; परन्तु रोम की 
अमता ने विद्वेह के औचित्य अथवा अगौचित्य का विचार ल 
करके शिक्तरों पर क्ेटीलाइमा के अलुयायियों' के जब था आभि- 
गौग लगाया भौर छसे देश-मिकाल। दे दिया । 
केटो सरदारों में सबसे श्रेष्ठ था और क्रेसस बड़ा भारी घनी 
था। वे दोनों रोम में छल समय असलिद्ध भनुध्य थे । इनके 
अतिरिक्ति एक महुष्य और था जो घीरे २ प्रसिद्ध होता जाता था 
'और जो अब तक कई छोटे ९ पदों पर रह चुका था। घह सीनेट 
का भी सप्मासद्‌ था | यह जूलियस सीजर था जो १०९ ई० पू० 
"में धत्पन्न हुआं और शीघ्र ही असिद्धि प्राप्त करने लगा था। बहू 
जीवन-निवाह और वेषभवा के लिये बहुत सा रुपया व्यय करने 
बालों छा नेता था, चतुर और प्रभावशाल्री वक्ता था। ऋरेसस 
और सीजुरने बहुत दिनों तक साथ काम किया था । इन्होंने केटी- 
'लाइसा को भी सहायता दी थी, परन्तु छसके अराजकता के प्रचार 
के बाहर थे । अतः अब तक बचे रहे । जब पोस्पी एशिया में था 
'और रोम की प्ीमेट में भांवी व्यवस्था पर विचार हो रहा था 
तो खीजर ने पीम्मी को सीनेट में बड़ा स्थान देने और शक्तिमान 
अनाने का भी प्रस्ताव किया था। ; 
.._इ६ है० पू० में पोम्पी अपनी विजय से लौटा । रोम में बढ़ा. 
अय पोल रहो था कि अब बह कया करेगा । परन्तु. उस्तन सब 
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आशंकाओं के विरुद्ध ऐसा आचरण किया जिसे देख कर से! 
को बड़ा आश्वय हुआ । उसने नियम के अनुसार इडली में 
उतरते ही अपनी सब सेमाओं को अंग कर दिया और 
किए अपने गाँव में जाकर रहने लगा। वह महतलकांत्ती था, शक्ति* 
मानव रहना चाहता था, परन्तु रोम की स्थापित व्यवस्था के भीतर 
रह कर ही सेनाएं भंग करके उसने केवल यही कहा कि सीनेढ' 
उसके लिये दो कार्य करे--एक तो पूर्व में उसके किये हुए प्र बन्ध 
को खीकार करे और दूसरे उसके वीर सिपाहियों को भूमि इनास 
में दे । सीनेट केटीलाइन के विद्रोह को दधा कर फूल गयी थी । 
किर बह शक्तिमाम हो गयी थी । अतः उससे पो*्षी की सब बातों 
को न माना । पोम्पी ने विजयी और बलवान होते हुए भी अपले' 
की लगशय पाया। छोटी २ बातों पर उसका और सीनेट का मद« 
भेद्‌ था | सीमेट में छलके कई विशेषी थे । अतः बह सीनेट को 
तोड़ने का अबसर देखता रहा | 

लोकप्रिय वल में उसे ऐसे ही मनुष्य-सीजर और कओ्रेसस--- 
मिले । सीजर इस समय स्पेन में था। यदि ये तीनों--«पोग्षी' 
जिसका बड़ा यश और आदर था; क्रेसस जिसके पास बढ़ा घन 
था और सीजर जिसके पास बढ़ी सेना थी--मिल जाते तो' 
सीनेट कुछ न कर सकती थी। यही सोच कर इन तीनों मे अपना 
शुट बता लिया | ५९ ई० पू० में सीजर कोन्‍्सल बचाया गया। 
अब पोम्पी की शर्तें खीकार की गयीं, और उसके सिपाहियों को' 
भूमि इनांस दी गयी । सीनेट ने इसका विरोध किया। केटी 
इसना आपे से बाहुर हो गया कि सीजर को उसकी गिरफ्तारी 
को आज्ञा देनी पड़ी, परन्तु सीमेट कुछ कर न सकी । | 


१९३ जदियश' शीक्ष: 


'थ त७9०३१८णदधकन 


इसी बष ट्रिब्यून ने एक प्रस्ताव किया कि सीजर को एक 
सेना लेकर सिजल्याइन गॉल की ओर जाना चाहिये क्योंकि उस 
ओर से रोम को फिर अय हो रंहा था। इसके लिये दी 
अथवा तीस बष नहीं बढिकि पाँच वर्ष के लिये बह कोन्घल बना 
दिया गया । सीजर भी ख्याति पाने के लिये बहाँ जाने को तैयार 
था, परन्तु जाने से पहले उसने शोम में डचिव प्रबन्ध करला 
है।। उसने पोस्पी से अपनो लड़की व्याह दी और श्वर्य 
दुसरे कोन्सल पीसो की लड़की से ब्याह कर लिया जिससे 
सम्बन्ध हो जाने के कारण ये दोनों उसकी ओर मिले रहे। फिर 
उसने अपन दो विरोधियों-केटों ओर सिसरो-को भी इधर उधर 
मेज दिया | केटो को उसने साइप्रस भेज दिया कि वह बहाँ के 
राजा को, जो गद्दी से उतार दिया गया था, फिर गद्दी पर बिठाये । 
सिसरे को सीजर और पोम्पी की ही युक्ति से देश-निकाला 
दे दिया गया | । 

' सीनेट को ठीक रखते के लिये पोग्पी को रोम में छोड़ कर 
सीजर श८ मार्च ५८ है० पू० में एक बड़ी सेना लेकर गॉल की 
ओर चला । वह इतनी तीम्र गति से चला था कि आठ दिन में 
ही छ्विदजरलैण्ड के पास आ गया और उन खिसों को, जो रोम 
पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, हरा दिया । अब उससे 
जर्मनी की दूयूदोनिक जाति की सेनाओं की ओर ध्याग विया जो 
अपने महा नेता एटियोंविष्टस की अधीनता में गाल को उपजाऊ 
भूमि पर अधिकार करना चाहते थे। शाश्न नदी के बाँये किनारे. 
के पास भारी युद्ध हुआ जिसमें सीजुर की सेना हारती मालूम 
पड़ी; परन्तु जमन नेता की ल्ली-ने एक अम्धविष्यत के कप 
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नये बन्द्र-दशन के दिल तक फिसी को कत्ल न करने की सलाह दी । 
इस बीच में सीजर ले अपनी सेना फिर ठीक कर ली । भारी युद्ध 
हुआ जिसमें सीजर की सेना का दक्षिणी आग तो विजयी रहा। 
परन्तु बाम भाग ख्यूवर्नों के आगे हाए कर भाग गया । इतने ही 
में सीजर की बची हुईं सेना भी आ गयी, जिसने शत्र्णों को हरा 
कर शाइन गद़ी के छस पार शगा दिया । इसके बाद वह कुछ 
मिजल पाइनट में ठद॒रा रहा और अपने व्यतव्रह्मर ओर न्याय से 
उसमे सबको प्रसन्न किया। पी नदी की घाटी के लोगों को उससे 
रोम की तागरिकता और समानता के अधिकार दिलवाने का भी 
विश्वास दिलाया । ह 

अब तक तो सीजर ने रोध और रोम झे प्रित्रों के शत्रओं 
को हराकर रोम की भलाई की थी परन्तु अब बह केवल अपनी 
ख्याति और शक्ति के लिये ही आगे बढ़ा । 

०५७ हू ० पू० में वह राइवन पार करके सन बेत्ाजियन जातियों 
के सामने पहुँचा जो गॉल के उत्र-पूष में अपना अधिकार कि 
हुए थीं | यहाँ पर उसने लाखों की सेनाओं को दो बार हराया, 
यद्यपि बीच में एक बार उसकी सेला का भी छुछ भाग हांश 
गया था । 

इसी समय रोम में सीनेट ने सिसिरो को बाहर से बुलवा 
लिया था और घह जिकूद में फूट डाह्ृमम्रे के उपाय कर रही थी । 
कपर से उसमे सीजूर और पोम्पी का पक्ष समर्थन किया। 
खीजर अब फिर रोम के छुक्का नामक एक धपतनिवेश में लौट 
आया और वहाँ उसने रोम का सब समाचार सुना। अतः 
उसने पोम्पी के साथ दूसरा प्रबन्ध किया जिसके अनुसार पोम्पी 


श्श्ण आक्ियल सीक 


कं रान्‍लापथ/ कक अाा+<न्‍ाण 


ओर क्रेलस ०० ह५ पू० के लिये कोन्सल बनाये गये और उनसे 
कहा गया कि सीज्ार की पाँच बे की अवधि झम्ताप्ति हीने पर 
पाँच बष के लिये वे और बढ़वा वे और उसके लौटते समय ऐश।| 
प्रबन्ध रखें जिससे उसकी दशा पोम्पी के सथान मे हो । 
अब झीजर फिर गॉल में चला और घसमे उन विजयों का 
आर्म्ण किया जिसके कारण उपकी गणना विश्व-विजेवाओं में की 
जाती है| पहले 5सने वेनेटी नामक एक वीर क्षाकुओं की जाति को 
हराया। अब गाँज् में उसके सामने लड़ने वाला कोई थे था, परन्तु 
जंगलों में लाखों जंगली मनुष्य रहते थे जिनका सीज्थर की सेना से 
सामना हुआ। इसके आगे सीजर की घुड़सवार सेवा हारकर भाग 
गयी और सीजर हार गया। परन्तु अब सीजर ने निद्रम के विरुद्ध 
छल का अवलम्बन किया । जब घनके नेता संधि की बातचीत 
करने के लिये खीड़ार के डेरों पर आये तो उसने उत सबको 
केदू कर लिया और फिर अपनी सेना को शब्रु-सेना पर आक्ृ- 
सण करने की आज्ञा दी। वे लोग नेताहीन थे और साथ ही वे 
युद्ध के लिये बिलकुल तैयार न थे; क्‍योंकि उनके नेता तो संधि की 
बातचीत करने गये थे । अतः शेमन सेना से एन्‍्हें हरा दिया, 
यद्यपि उप्तके भी हजारों भलुष्य भरे । 
केटी इस समय शाइप्रस में बिजय पाकर और बहुत सा घन 
लेकर रोम लौट आया था और रोम में उसका बड़ी घूमघास से 
[गत किया गया । ह 
केटे ने सीज़र की विज्ञयों का हाल घुनकर प्रस्ताव किया कि . 
सीजर ने इतना लब्जा-जनक और धोखेबाजी का काम किया है 
कि उसे जिम्दाही शत्रुओं के हवाले कर देना चाहिये। परल्तु पीम्षी 
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रआ दिआ कक, मन 


भौर कैसस के भागे वह छुछ थे कर सका | सिसिशें भी भय के 
कारण केटों का समथेत्र न कर सका | अब पोम्पी अपनी विजय 
की ह्पृति के लिये एक भारी वियेदर-अवत्त बनवा रहा था 
जिसमें खेल देखने के लिये चालीस हजार भनुष्यों के लिये 
ध्थान था | उसको खोलते समय पवित्रता के लिये चार सौ शेरों 
ओऔर बीछ हाथियों का वलिक्षन किया गया। 
सीजर ने अब फिर दाइन पार करके जमन जातियों को! 
हशया और फिर दो सेमायें और आठ सौ जहाज लेकर शोवर 
का मुहाना पार कर ब्रिटेन में भी उसने प्रवेश किया और वहाँ भी 
मापमात्र को आपनी अधघीमता स्वीकार करा ली | उसे बिदेन को 
जीतने का खमय नहीं था, क्योंकि जब वह बहाँपर था तो गाँत में 
फिर अयंकर विद्रोह आरभ्म हुआ। सीजर ने बड़ी कठिनाओ से उसे 
भी दबा दिया । 

उत्तर में दबाये जाने पर दक्षिण में और भो अधिक जोर से 
विद्रोह आरन्भ हुआ । अब उनका नेता वीर बर्सिनगेटोरिक्ष था 
जिसने ५३ ई० पू० में सीजर की सेना को हराकर भगा दिया और 
जिसमें सातसौ से ऊपर रोप्रत सैनिक मारे गये । परन्तु अब बहुत, 
सी जमन जातियाँ गॉल के केए्टों के विरुद्ध खीज़र से मित्र गई 
थीं और उन्हीं की सहायता से सीजर मे ५० ई० पू० में गॉलों 
की हरा दिया। गालीय सरदार वर्धिनगेटो रित्ष ते अपने साथियों 
को भरने से बचाने के लिये आध्मसमर्पण कर दिया, परन्तु रोमन 
विजयी ने इस त्याग और वीरत्वपूर्ण कार्य को न समझ कर झट 
बसे सरवा डाला । इस भाँति यह भयंकर युद्ध भी समाप्त हुआ । 
इसमें हजारों सनुष्य मारे गये; हजारों गाँव उजाड़े गये; . जातियाँ 


१९७ जलियस' शीक्षए 


दास बना कर बेची गर्यी और अनेक सैनिक अंगहीस किये गये । 
इन थुद्धों से रोस को गॉल की ओर से चिन्ता जाती रही--जर्सल 
जातियों के आक्रमण से पश्चिमी यूरोप तीन सौ बष तक बचा 
रहा । इन्हीं विजयों के कारण क्रांघीसी राष्ट्र और रियासत की 
सींब पड़ी । सीजर उसके साथ अब बड़ी मश्नता का वतोब करने 
लगा । अतः वे लोग भी इसके शालम के अनुकूल होते गये भौर 
इन देशों में सभ्यता शीघ्र ही फैल गयी । गॉल मे रोमन प्रसुख 
स्वीकार कर लिया और बाद में. उस पर गये भी किया । 

दूसरा परिणाम यह हुआ कि खीजार की सेना व्यक्तिगत 
रूप से सीजर की भक्त हो गयी, न कि रोम के प्रजातंत्र की। इस 
युद्धों के कारण वे लोग अनु मवी, शिक्षित, तेज और साहसी हो गये । 
अतः उनकी सहायता से सीज्र सपम्नादू पद पाने में समथ हुआ । 

इस समय रोम में जिकूट की मेत्री ढीज़ी पड़ चली थी। 
पोम्पी और क्रेसस ने अपने २ को पाँच २ ब्ष के लिये स्पेष और 
लीरिया का शासक नियुक्त करवा लिया थां; कयांकि वहाँ भी 
अशान्ति मची हुई थी। ५४ ३० पू० में क्रेसस एक बड़ी पहटन लेकर 
शाम की ओर चला | एक अरबी शेख ने धोखा देकर उसे पार्थी 
सेना से घिरंवा दिया । गम भशस्यल में रोमन सेना कुछ ते. कर 
 खकी | चारो ओर से बाण-वर्षो होने कगी और सब सेना नष्ट हो 
गयी। जून में क्रेखस भी मार डाला गया । इसके बाद पार्थी जाति .. 
अदा अजेय रही और रोम की सीमा पूर्व की ओर कभी न बढ़ी। 

दो बष तक रोम में बड़ी अराजकता फैली रही। कोन्सल पह 
के लिये युद्ध भौर सक्तपात हुए, जिनसे थक कर- सीनेट ने अकेले 
श्ोम्पी को ही सब अधिकार देकर ०२ ४० पू० में कोन्‍्लल बना- - 


दिया । पोभ्पी सी ऐसे अवसर की ही वाक में था क्‍योंकि शासल- 
व्यवस्था का पूर्ण पालन होने के कारण कोसस के गरने के बाद 
भी बह स्वतन्त्र कोन्सल अपनी इच्छा से ने बना । 
कंसास की मृत्यु से पोग्पी और सीजर को जोड़नेबाली कड़ी 
हट गयी । ५४ ६० पू० में पोम्पी की ल्ली और सीजूर की पुत्री 
जूलिया के मरने स्रे उनका सम्बन्ध भी टूट गया। फिर पोम्पी 
सीजर से हेष के कारण जलने भी लगा था क्योंकि पोम्पी अब 
'लक अपनी कीणि ओर शक्ति न बढ़ा पाया था भौर सीजर अब 
रोप्र में सब से बड़ा जनरल सममझा जाने लगा था । 
सीजर ४९ ६० पू० में गॉल में शाम्ति स्थायित बरके लौट 
कर रेवेना स्थान पर आ। गया था, परन्तु यहाँ उसने झुना कि रोम 
में उसका बड़ा विरोध हो रहा है | उसकी जगह सीनेढ मे एक 
दूसरा भमुष्य भी नियत कर दिया है और उसे अधिकार छोड़े 
की आज्ञा दे दी है। अतः उसने कहलवाया कि यदि उसकी 
सेनाओं की रक्षा के लिये ४८ ३० पू० का उसे कोन्सल नियत 
किया जाय तो बढ़ रोम आ सकता है। परन्तु केटो आदि के 
प्रभाव के कारण सीनेट उससे बहुत अप्रसन्न थी | ५० ० पू० 
में कोन्सल भासलास ने सीज़र के अपने उत्तरदायिस्त्र पर बसाये 
हुए एक उपनिवेश के एक मनुष्य को पकड़ कर बेतों ले उसकी खाल 
बधघेड़ दी और कहा--'जा अपने घाव सीज्ञर को दिखा।” ऐसी 
बातों से प्रकट था कि सीनेट सीझ्ञर से किदमी अप्रसन्न थी | 
मार्सेलास ने पोस्पी के गाँव में जा उसके हाथ में तलवार देकर 
कहा कि तुम उठकर सीज र से लड़ने के लिये सेना तैयार करो । 
इस आँति अब पोम्पी सीनेट का पक्ष-संमर्थंक और सब से बढ़ाः 


१९५. मत ते की 


सम्रका जाने लगा था, यद्यवि बहू अब तक सदा छीनेठ का विशेधी 
रहा था। दो द्रिब्यूनों ने एक गाड़ी किराये पर करके फौरन सब 
समाचार सीजर को जाकर सुमाण जो इटली और सीजस्याइन 
गॉल की सीमा के पाप्त झुका हुआ था ।अब सीजार प्रजातंत्र और 
समानता का पक्तपाती बमऋर---क्योंकि बह सब प्रान्तवालों को 
रोम और इटलीवालों के समान अधिकार दिलाना चाहता थान- 
सीने के पत्षणाती और अपने धुराने मित्र ओर दामाद पोम्पी से 
लड़ने के लिये आगे बढ़ा और आगे के पोंच वर्षों के काये अति 
वीघ्र गति और विजय, शासमव्यवस्था आदि ऐसे हुए जिनके 
कारण सीजर के समय के बाद के सब इतिहासकारों ने एकस्छर 
से उसे महाव की पढदची दी । 


उस कलमप कक अफता४मपरपप्पपशालगा 
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| 
लेडलवां अध्याय 
रोम में सीक्षर की विजय ओर व्यवस्था 
पञ्मातंत्र का झम्त 
सीजर ने इटली में प्रवेश किया और ४८ इ० पू० से सीज्ञर 
और पोभ्पी का युद्ध--जों गृहयुद्ध कहलाता है--आरसभ दो गया। 
बड़ी शीघ्रतापृषक सीजार ने पोग्पी की सेनाओं को हराना आरम्भ 


किया और कई स्थानों पर. उन्हें हरा कर रोम में भा उपत्थिते - 
हुआ। पोम्पी और सीनेट की सब आशा व्यथ हुई'। पोस्पी तथा: 
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बहुत से सरदार भागने के लिये त्रिंडिखी पहुँचे | बहाँ भी सीजर 
गया और पोम्पी--अपने पुराने विजयस्थान एपिरस को भाग 
गया। जलियस सीजर ने दी माख--माच और अप्रेल---में ही समस्त 
रोम और इटली पर अधिकार कश लिया । उसकी सेना दिव 
बढ़ती जाती थी और समुद्र पर भी उसंका अधिकार हो गया था। 
अब उसे स्पेन की ओर से भय था। अतः शीघ्र ही सीजर 
बहाँ पहुँचा और पहाड़ तथा चढ़ी हुईं नदियाँ युक्ति से पार करके 
शत्र सेना से सिद्ध गया और घले हरा दिया । परन्तु उसने उनके 
साथ पूरा दया का बतोव. किया। केद किये हुए जनरलों को 
बिला किसी क्षति के छोड़ दिया और न कोई महल अथवा गाँव 
आदि लूटा | इस व्यवहार से--जों पीम्पी के व्यवहार से बिलकुल 
भिन्न था--लोग बड़े प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे । 
अब सीजर एशियाटिक सागर पार करके पोम्पी के पीछे 
एपिरस पहुँचा; परन्तु पोम्पी की सेना ने छसे भारी क्षति के साथ 
हरा दिया जिसमें सीजर के एक हजार सिपाही मरे । दूसरे बष 
हट इ० पू० में खीजर ने कुछ नई सेला पाकर पोम्पी की दूनी 
सेला का फिर सापता किया । >थिसल्ली में फासलिया श्थान पर 
आरी शुद्ध हुआ। अन्त में पोस्पी के ६००० सेनिक मारे 
गये और सीज॒र की विजय हुई। पोम्पी की सब कीर्ति उसकी 
हार के साथ एकद्स नष्ट हो गयी। अब उसने एशिया माइनर 
जाने का विचार किया क्योंकि शायद वहाँ उसकी पहली विजय 
के कारण सेनिक मिल जाते। परन्तु शीघ्र ही उसे समाचार - 
मिला कि वहाँ का बड़ा राजा अण्दयोक सीजर की ओर 
मिल गाया है | अतः बह मिश्र को जाने लगा, परन्तु उश्ीके एक 
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सेलिक अफसर ने जाते समय सलवार से उसे मार डाला । घसका 
सर सीज॒र के सामने लाया गया । बह अपने पुराने परम मित्र और 
हाल के परम शत्रु के ऐसे दुःखान्त पर रो पड़ा । 

सीजर पोन्‍्पी के पीछे २ कुछ आदमियों को साथ लेकर 
मिश्र तक पहुँच गया था। यहाँ पर सिश्र की अशानिति दूर करने 
के लिये पद कुछ दिल अलेकजेंडिया (प्लिकंदरिया) में रहा क्योंकि 
बह अपने देश के किसी भाग में अराजकता नहीं रहने देना चाहता 
था| यहाँ एक बार उसके शत्रुओं ने उसे बेर लिया ओर उसने 
समुद्र में कूद कर एक कप्तान की सहायता से जात बचाई। 
इस कप्तान को उसने बास्फोरस का शाजा बना दिया | ' 

इसी समय--उसकी अवनुपस्थिति में ही--रोम की सीनेद ने 
४८ ६० पू० के अक्टोबर मांस में पसे पाँच वर्ष के लिये कोम्सल 
नियत कर दियां | $स प्रकार अब वह विधिपृवक रोस का अधि 
कारी और शासक हो गया। 

. मिश्र के बाद सीजर अफ्रीका पहुँचा और बहाँ भी कई बार 
'बिजय प्राप्त कर और न्यूमीडिया का बहुत सा भाग रोम में मित्रा 
कर अपने देश को लोदा | कुछ दिन बाद एक स्थान पर सीनेट के 
सभासद उससे यह कहने आये कि उन्होंने उसे इस वर्ष के लिये 
'डिक्टेटर नियत कर दिया है। सीजुर उनके सामने बैठा रहा; 
उठकर खड़ा न हुआ, जो वहाँ के पुराने नियम के विरुद्ध था। 
सीनेटर लोग उसके इस अपराध को कभी न मूले और इसकी 
मृत्यु का यह भी एक कारण हुआ | ह ; 

अब डिक्टेटर जूलियल सीकर रोम में प्रधान था। चतुर _ 
गसियाहीः होते के अतिरित्त वह बड़ा. राजमीतिज्ञ भी था। अतः युद्धों 
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से निवट कर उसने अवन्ध और राजनियम आदि की ओर ध्यान 
दिया---यद्यावि उसे इस कार्यों में अपनी पुरी योग्यता दिखाने का 
सम्रय नहीं मिला । 

रोम सगर जिसमें इस समय चार पाँच लाख के ऊपर मनुष्य 
रहते थे, कई भागां में बाँट दिया गया ओर श्यायालयों में भरी 
सुधार किया गया | प्रान्तीय शासकों का कार्य-काल एक वर्ष और 
कोन्सलों का अधिक से अधिक दो बय मियत किया गया । राज- 
दोह अथवा विद्रोह के लिये देश-निष्कास् का दएछ नियत कर 
दिया गया । सीज़र ने ज्योतिष में मिपुण होने के कारण प्रवलित 
करौन्डर (पंचांग ) में भी उसने सुधार किया। उसमें ९० 
दिन जोड़े गये और पहली जनबरो ४५ ई० पू० ले बषे ३६५१ 
का गाना जाने लगा जो अब तक ३०५ विन का माना जाता था । 
यह पंचांग २६ वीं शताब्दी तक इसी प्रकार चलता रहा । 

इसी बीच में पोम्पी के पुत्रों ने सेना इकठ्ठी करके स्पेन में 
फिर विद्रोह किया जिससे लगभग एक वर्ष तक सुधारों का कार्य 
रुका रहा । इस युद्ध में भी सीज्षर की विजय हुईं। उसके एक 
हजार भनुष्य मरे, परन्तु शत्रुओं के तीस हजार । 

युद्ध के बाद खीजर फिर सुधार करने में लगा। सीनेद में 
उसने सब प्राश्तों के मुखिया लोग बुलाये और उसके सभासदों 
की संख्या बढ़ाकर ९०० कर दी गयी और म्युनिसपैलदियों के 
शासन और संगठन-सम्बन्घी महत्व-पूण्ण कानून बनाये । 

४५ है पू० में सीज़र अकेला ही कॉसल था। साथ ही 
बह डिक्टेटर भो था | इस भाँति एक प्रंकार से बह पूण राजा 
था । यथ्यपि ५९ ई० पू७में पोम्पी भी अकेला कोन्‍्सल रह चुका 
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था परन्तु वह पाँच सो वर्ष से स्थापित प्रजातंत्र का अब्त करने. 
में हम न था। सीजर ने यह कार्य पूरा कर दिया। भाचीच 
काल के सात राजाओं की मूर्तियों के पास अब सखीजर की आठवीं 
मूर्ति खड़ी कर दी गयी । पॉच सौ बष के प्रजातंत् का इतिहास, 
उसके अच्छे और बुरे तथा लब्जी जनक कारये भुला दिये गये और 
अन्तिम राजा टाक्बिसस सुपर्वस से फिर इतिहास का आरंस किया 
गया। पर॑तु इस दूसरे टाकिनस सुपंस (सीजर) के पीछे एक दूसरा 
त्रटस के भी उपत्यित था। ब्रटस ( जूलियस सीजर के समय: 
का) कट्टर अज्ञातंत्र वादों था और यथपि इस समय बह सीज्ए 
की अधिकारी सावन कर उससे मिल गया था फिर भी सीआर 
के अन्य श॒त्र चसे सीक्षर के विशद्ध उसकाते रहे और प्रजातंत्र के 
संस्थापक बटस की याद विलाते रहे । बह स्वयं मी सीजर के बहुत से. 
शजाओं के से कारय देखकर जल गया था। सीजर से पुराने राजा 
ओर के समान ही पोशाक घारण करना आरम्भ कर दिया और 
पिरपर सुकुट रखा । उसने सोने के मये सिद्दो चला कर उम्र पर 
भी अपनी सुकुट-सहित मूर्ति छपवाई । प्रत्येक बस्तु मोल लेनेबाले 
को यह बात याद दिलायी जाने लगी कि रोम में पहले एक राजा 
था और वह एक देवी का पुत्र था। इस भाँति सीज़र देवता 
भी माना जाने लगा । सीनेट में भी वह एक सोने की कुछ, पर 
बठता था । 

सीजर ने सीनेट को भी वश में कर लिया था। समांसदी 
के खाली स्थानों को वह खर्य भर देता था.। उसने रोम में कुछ 
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4 ७५१० हूँ० पुू० में सातवें और अन्तिश गा सुपर्वस को. ब्व्सः 
नॉम के ही एक मबुध्य ने मारा था । .* ह 
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ऋछी इमारतें बसवाई और बाढ़ से बचते के लिये टाइबश नदी 
का प्रधाह भी बदला । 

इन सुधारों से जब बहुत लोग प्रसन्न हो रहे थे तो कुछ 
ऐप भरी थे जो विशेधी थे | कुछ उसकी बृद्धि से जल रहे थे । 
ब्रध्स और केसियस आदि धीज़र की ऐसी विरंकुशता मे देख 

कते थे | अतः उन्होंने उसका प्राश लेमे के लिये एक पछ- 
यंत्र सवा । 

४४ इ० पू० के मार्च सास में सीनेट द्वारा. खीजर को राजा 
की पदवी दी जाने वाली थी । एक ज्योतिषी ने उस दिन सीजर 
को भारी अपवात द्ोमा बतलाया था । उसकी ल्ली ने भी. अशकुनों 
के कारण उस्ते रोका, परन्तु खीज़र के पास समय कभी फटका तक 
ज॒ था | अतः वह पालकी में बंठकर सोने की ओर चला । 
पड़यंत्र की खबर चारी ओर फल रही थी। एक मनुष्य घसको 
पाज्की के पास आया और एक कागज पातकी के अन्दर फेंककर 
'कहू गया इसे पढ़ी ।! उस कागज में घड़यंत्र का कुल हॉल लिखा 
था, परन्तु सीजर ने छसे कोई आधिमा-पत्र ख्मक कर पिन पढ़ें 
ही अपने पास रख लिया । जब वह्द सीनेट-भवन में जाकर बैठ 
गया तो सिम्बर मामक एक सल॒ुष्य ने उसे लिखित प्रा्थला-पत्र 
दिया कि उसके भाई को--जिसे देशनिकातला हो चका था--वापिस 
बुला लिया जावे । सीजर के कोई ठोक उत्तर न देने पर सिम्बर 
'ने उस पर शस्त्र-प्रहार किया और इसी समय एक दूसरे सदस्य ने भी 
'खज्ठ चलाया । सीज़र की आयु छ॒प्पल ब्ष की थी। फिर भी उसने 
रचा के जिये सम्दलना चाहा, परन्तु शीघ्र ही उसे मालूम हुआ 
कि आक्रमणकारी दो ही नहीं बहिक उसके चारो. भोर वे ही 
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झोग हाथ बढाये खड़े हैं | ब्रटस को भी उनमें देख कर सीजर 
की बड़ा दुःख हुआ; क्योंकि वह अटल को पुत्र के समान प्यार 
करता था और उसने उसे एक अधिकारी भी बना दिया था । शीघ्र 
ही भारी ओर से सीजर पर आक्रमण होने लगे | सका शरीर 
थावों से भर गया और थोड़ी देश बाद बह बहीँ सर गया ! 
इस भाँति इस सब से प्रभम्त और महान सम्राद्‌ का अन्त हुआ। 
समस्त देश उसके जिये रोथा और जनता के क्रोध से बचने: 
के लिये हत्यारों को इधर उघर भागना पढ़ा । 

पड़यंत्रकारियों ने सीज़र को मार कर कोई अच्छा कार्थ 
नहीं किया । वे प्रजातंत्र स्थापित न कर सके, क्योंकि उसकी जड़ 
खुद चुकी थी । सीजर की जगह के लिये लोन घम्मेदवार खड़ें' 
हो गये । परिणाम-खरूप १७ बर्ष तक अशोन्ति मची रही । 
अन्त में सीजर के ही घिद्धान्तों पर चल कर एक सनुष्य ने शांति 
स्थापित की | 





चोबीसवों अध्याय 
अह्प्आआ:क 
आमस्दस 
सीजर की झृत्यु के बाद सुख्य शक्ति उसके मित्र अनरत्वः 
एन्टनी के हाथ में रही, जो कोन्सल भी हो गयाथा। दूसरा . 
 शक्तिमान्‌ मलुध्य लिपिउस-था । परन्तु इसी समय एक तीखश 
मनुष्य आक्टेवियल भी  सामसे जाया, जो. सीज़र को बहन का: 2, 
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नावी था । इसे सीज र मे अपने जीवन-काल में ही अपना उत्तरा- 
घिकारी बना दिया था और कई युद्धों में भी साथ रखा था | इस 
सभ्य इसकी आयु १९ बर्ष की थी ओर वह एपिरिस में शिक्षा 
प्राप्त कर रहा था | एन्हनी और लिपिडस के शक्तिमान होने भौर 
लीक्षर की जगह के उच्मेद्वार होने का समाचार सुन कर, 
ऐसे नाजुक सम्तय में यह भी रोम आया और सीजर करे 
:लिंहासम पर अपसा अधिकार बताया । ये वीनां ही उसकी जगह 
के लिये उम्मेद्वार थे । 

एन्टनी ओर लिपिड्स समझते थे कि इस बालक को तो थे 
अपने हाथ का खिलौना कर लेंगे परन्तु उसने राजनीति और 
घड़यत्र रचने में बड़ी योग्यता दिखलायी । 

रोस में प्रजातनन्‍्त्र के पत्षपाती दल ने आक्टेवियल आदि से 
लड़ने के लिये सनाएँ तैयार कीं। इसका इरादा सिसिरों को 
कोन्घल बनाने का था अतः पूछा आदि प्रजातन्त् दल के नेताओं 
के अधीन एक सेना का आक्टेवियस की सेना से युद्ध हुआ 
जिसमें प्रजातन्त्र दल को पराजय हुई । इसी भाँति इधर धघर 
और भी कई लड़ाइयाँ होती रहीं | परन्तु रोस में एक सीजर का 
'पक्षपातरी दल अब भरी उपस्यित था, जो अब तक रक्तपातव तथा 
लड़ाइयों में सम्मिलित नंहीं हुआ था ।. आंक्टेवियस को सीजूर 
का सच्चा उत्तराधिकारी समझ कर और चसमें सीजर के गुण ' 
देख कर बहुत से सिपाही उसकी ओर मिल गये और उन्होंने 
आक्टेवियस के कोम्सल होने की घोषणा भी कर दी। अब एन्टची 
और लिपिडस ने भी उससे जाकर संधि कर लीं, जिसके अमुसार « 
फिर एक त्रिकूद की स्थापना हुई और यह निश्चित हुआ कि 
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झब्दनी गोल में रह । जाकटेवियल अफ्रीका, सिसिली और साडि 
निया का सालिक बने और लिपिडस स्पेन का मालिक बने और 
अगले बे कोन्सल भी हो । यह भी मिश्चित हुआ कि सीजर 
की लीति कायम रखी जाथ और उसके मारनेबालों तथा शत्रुओं 
को दृश॒ड दिया आय | इसके अनुसार एन्टनी और जावदेवियस 
जटस और फैलियस को दश्ड देने के लिये पूज की ओर भेजे गये । 
रोम की कमिडिया थे भय के कारण इनके इस प्रबन्ध को 
स्वीकार कर लिया। अब सीजर को मारने वालों और उसके शत्रुओं 
की सूचियाँ तैयार की गयी और उन सबको प्राए-दृएड की आज्ञा 
दी गयी | घझ्विसिरो भी इन्ही में था, यद्यपि बह घीजर की हर 
के पड्यन्त्र में सम्मिलित न था। जब बहू पू् की ओर पालकी 
में बठने जा रहा था तो तिकूद की सेनाओं से उसे पकड़ लिया । 
ज्यों ही उसमे पालकी से सिर तिकाल कर बाहर देखा, फौरम 
एक तलवार से खसका सर घड़ से अलग कर दिया गया। इस 
. समय रोम के इस स्ब-श्रेष्ठ वक्ता की अवस्था ६४ वर्ष की थी, 
और बह अपना सब कार्य, जिसके कारण आज उसका महत्त्व 
और आदर हे, समाप्त कर चुका था। इसी भाँति ओर भी लोग 
सारे गये । 
एन्टनी और आक्टेवियस मेसेडोनिया में आये, जहाँ बटस 
और केसियस ने एक लाख पे ऊपर सेना जमा कर रखी 
थी | एन्टनी की सेना ने ४५ इ० पूर में फिलिप्पी' स्थान पर 
फेसियल की सेना को हरा द्था, जिसमें केसियस मारा गया | परच्तु 
7 बटस की सेना ने आक्टोवियस की सेना को हरा कर भगो 
'द्विया ४ दूसरी बार फिर युद्ध हुआ जिसमें अटस की सेता हार 
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गयी और निराश होकर उसने अपने एक दास के हाथों अपनी 
हत्या करा ली । इस प्रकार प्रजातंत्र के इन अन्तिम पत्षणतियां 
के रक्तपात और अन्त के साथ, प्रजातंत्र का भी पूण्ण अन्य 
ही गया । 
थे तीमों विजमी खर्य मे जानते हुए भी शाजन्पथा के लिये 
। युद्ध कर रहे थे परन्तु उस प्रथा में तीन मनुष्यों के लिये गुजा- 
इश कहाँ थी? अतः इनमें भी फूट पड़ना अनिवायं था | अब तक 
इन्हें प्रजातंत्र-इल का भथ एक्सत किये हुए था। परन्तु अब 
बह अय दूर हो चुका था। अतः ज्ञीघ्र ही इममें भी कलह 
आश्म्म हुआ । 
फिल्लिप्पी के विजयियों ने लिपिधस पर यह वोीष लगाया 
कि यह पोन्‍्पी के सम्बन्धियों से शुप्त सन्धियाँ करता रहा 
है| अत: उसे केबल अफ्रीका देकर अलग कर दिया गया । 
शेष दो--एन्टनी और आक्टेवियस---में यह निश्चय हुआ कि 
एन्टली पूर्व में जाय और आधे पूर्वी साम्राज्य पर शासम करे 
और आक्टेवियस रोम में रह कर पश्चिमी भाग का मालिक बने । 
इस भाँति यह विश्वास किया जाता था कि इन तीनों में से भन्‍्त 
में एवनी ही शोजा बनेगा, क्योंकि बह अपने समय का सबते 
बड़ा जनरल था । उसीकी युक्तियों और मिश्चयात्राक बुद्धि के | 
कारण ग्रजातन्त्र दल बालों का खपत मंग हो गया था | उसीके 
कारण फिलिप्पी में विजय हुईं और अब भी उसे ही बहुत घनवान 
थाग मिला था । उसने एशिया के उत्त सब प्रान्‍्तों से, जो रोम के 
अधीन हो खुके थे, पिछले नौ वर्ष का कर वसूल किया। अब 
केबल पार्थीय लोगों पर विजय पाना शेष था, जो अब तक नहीं . 
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हारे थे | थदि उम पर भी वह विजय प्राप्त कर लेता तो कौशल 
राम्र आकर आक्टेवियस को हटा कर शा हो सकता था। परन्तु 
शीघ्र ही उस्चने दूसरा पथ ग्रहण किया । बह कई एशियाई पान्तों 
पर विजय पाता हुआ सिकन्दरिया पहुँचा। बहाँपर पगिश्र की 
घुन्दर रानी छियोपनत्रा उससे झान्धि करने आथी। बस अब एन्ट्वी 
की केवल यही इच्छा हुई कि यह रामी सह उसके पास बनी रहे ! 
रानी को प्रसन्न करने के लिये एन्टली मे रोमन घश्ादि घतार 
कर मिश्र के ढंग के वस्य पहनना आरस्थ कर दिया । उसे बहुत 
सी दाबतें दीं और रानी के शन्र-सम्बन्धियों को मारमे के भी 
उपाय किये ! 
इधर दूसरा साथी आक्टेवियस अपने काय में तममभत्त से 
लग गया । इस समय उसकी अवस्था केषल २१ बे की थी । 
वह बड़ा जनरल नहीं था, परन्तु उसे दो योग्य मलुध्य--एम्रिय[ 
और मेसीनास-मिल गये जिन्होंने उसे अन्त में विजयी बनने में 
बहुत सहायता दी | ४९ ई० पू० में उन्टनी के भाई और उसकी 
स्‍त्री ने रोम में विद्रोह किया, परन्तु जनरत् एश्रिया ने उन्हें हरा 
कर शांत कर दिया । कुछ दिल बाद एन्दती भी ब्रिंडिसी में भाया 
पर उसे भी हार कर सन्धि करनी पढ़ी। इसके अमु्ार 
एन्दनी शौर आवटेवियल दोनों अपने ९ भागों के खतन्त राजा 
मान लिये गयें और इस सब्धि को हृद्ठ रखने के लिये आवठेबियस 
. की बहुल ने अपनी ओर से एम्ठनी से विवाह भी. कर लिया; 
अद्मपि बह मिश्र की रानी के प्रेस में फंसा था ) 2] 
. प्ंग्रिया ते गीलोंकों हुरा कर फिर एक साकुतं के पल को-- 
जिसका मुखिया पोस्पी का पुत्र था कौर किससे आएड| ५ 
श्श 
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हर दिया था--हराया और रोम में फिए अनाज सब्ता किया ! 
लिपिल्स ने रोग के कुछ विशेधियाँ को साथ लेकर रोम पर 
आक्रमण करने का वियार किया परम्तु आकटेवियिस स्वर उसकी 
सेना के आगे पहुँचा और बोला 'तुम लिपिडस का साथ छोड़ दी, 
रोम पर आक्रमण कर गृह-युद्ध फिर आरम्भ ने करो | सिपा- 
हियों मे उसकी बात मान ली। इसकिये हार के कारण आक्टेवियप्त 
ही जो भपकीर्ति हो रही थी, बह दूर हो गयी और लिपिएस जे 
भी उसके चरणों पर गिर कर जमा माँगी । लिपिबस अब बिल- 
कुल अलग हो गया । ( ३७ इई० पू० ) 

इसी समय एम्टडनी और आक्देवियस में फिर झगड़ा है 
गया । शेत्न के लोग, एन्‍्टमी के मिशी चाल ढाल स्वीकार करने 
और वहाँ की गानी मे सम्बन्ध जोड़ने के कारण अप्रसन्न थे ही | 
अब पस्टनी ने छ्ियोपन्रा के पहले पुश्र को सीजर का उन्‍्तवा- 
घिकारी बनाया और छियोपन्ना से उत्पन्न हुए अपने पुत्र को 
मीडिया और पाथिया का राजा बनाने के लिये रोम की सीनेट 
से प्रार्थना की। इससे रोम के लोग एन्टनी से बहुत अप्रसन्न हुए । 

8९ ई० पू७ में दोनों का कगड़ा बहुत बढ़ गया । दोनों 
अपनी २ बड़ी सेनायें सजा कर यूनान पहुँचे । पश्चिम ओर पूछ 
का बड़े जोर शोर से फिर सामना हुआ । शीघ्र दी एन्दवी 
के बहुत से आदी उसका पक्ष छोड़ कर आक्टेवियस से मिन्ञनें 
लगे। यूनान के पश्चिमी किनारे पर एक्टियम स्थान पर भारी युद्ध 
हुआ। एन्ठनी की सेना हार गयी और रानी क्लियोपन्रा एक जहाज 
में भाग निकली । एन्टली भी उस्रीका खाथ देने के लिये भाग 
खड़ा हुआ । मांगे में दी. इन दोनों श्रेमी और प्रेमिका का अन्त 
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हो गया । कियोपन्रा मिश्र की कग्वित रानी थी । इसके बाद 
म्िश्न रोम का एक प्राग्त बन गया । 

एक्टियम्त के युद्ध थे एक महत्वपूर्ण मिशय हो गया। एक ही 
अलुष्य सब रोमन साम्राब्य का पूर्ण खतंत्र अधिकारी हो गया । 
यहीं से आक्टेविय्त के राज्य का आरम्प हो गया, यद्यपि देखने 
के लिये फिश भी प्रजातन्न का ही स्वरूप रखा गया । 

रोम के लोग इन लम्बे तृहयुद्ों से ऊब गये थे । घीजर 
के समय की थी दशा फिर उपध्यित थी। वे केवल शान्ति, ब्यक- 
था और अपनी शत्षा के लिये व्याकुल हो रहे थे। राजमैतिक 
जीवम प्रायः नष्ठ हो चुका था। उन्हें चिन्तान थो कि कोन राजा 
होता है अथवा शासन-व्यवस्था कैसी होगी। थे केबल शान्ति 
चाहते थे। आवशेवियस ने बहाँ शान्ति स्थापित की और रोम 
साश्नाब्य की ८ करोड़ से ऊपर प्रजा ने उसे अपना मालिक 
भान लिया । 

- अब विजयी आक्टेवियस सुधारों की ओर लगा। २७ इ० 
पू० में छसने अपये ताम के आगे आगह्टस! की पढ़नी लगाई 
जिसका अर्थ महान! है ।. इस समय से बह केबल आगस्टस 
के माम से ही असिझ् हो गया। उससे बहुत सी सड़कें और 
गलियाँ दुरुस्त कराई' और कई मन्दिर बनवाये, जिनमें बहुत से 
अवतक बमान हैं ' 

... आगरटस बड़ा घुड्धिमात था । वह शाज्यन्य्यवस्था में परि- 
अतन करना चाहता था; परन्तु एकद्स नहीं क्योंकि इससे 
जनता में असन्तोष फैल जाने का भय था | उसने स्वर तज। 
का पद धारण नहीं किया बहिक  एस्परेटर! का ।. इसका अथ 
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है ज्ोगों की ओर मे बनाया हुआ सेनापति | इस मँति सेना का 
अधिकार पाकर वह सेम्सशर बन गया। इससे उसे सीनेट के 
सभासद नियत करने का अधिकार मिला, और फिर बह प्रिन्सप 
अरथात्‌ सीगैेट का मुख्य पुरुष भी हो गया। अन्त में ट्रिब्यून 
शर्वात्‌ जन-साधारण का मुलिया बन गया। धार्मिक मामलों में 
थी बह प्रधान हो गया | इस भाँति सब शक्ति बास्‍्तव में उसमे 
शपने हाथ में कर ली, परन्तु कहता यही रहा कि मुझको जो. शाक्ति 
है बह सब जमता की ही दी हुई है। इसी कारण वह लोकप्रिय 
बता रहा |. 
आगर्ठस ने सीनेट के साथ आदर का व्यवहार किया और 
शसे सीजर के समय से अधिक शक्ति दी | उसमें रोम में धत्पकछ 
हुए धनी मनुष्य ही सभासद्‌ हो सकते थे। साम्राज्य के आधे प्रान्त, 
जिनमें शेस। की आवश्यकता नहीं थी, प्रबन्धादि के लिये सीमेह 
के अधीन कर दिये गये । यद्यपि देखने को यह कैव-शासन था, 
परन्तु असली शक्ति सब्र ऑगस्टस के ही हाथ में थी। धसीकी 
लाह से सब काम होता था । फिर भरी सीनेट की गतिष्ठा बहुत 
बढ़े गयी । ; 
साबेजनिक संस्थाओं को बहुत हानि पहुँची । कमिदिया को! 
कानून बनाने और कोन्सलों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार 
अब ने रहा । अब जनता का काम केवल कुछ अधिकारियों को 
खुनना था, परब्तु सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए अफसर उन्हें 
बता देसे थे । प्रास्तों के अ्बन्ध के लिये : उसने गवर्णेरों की तस् 
ख्वाहें नियत कर दीं और अधिक लेने की सख्त मनाई कर दी । 
इस प्रबन्ध से प्रान्तीय लोग बहुत प्रसन्न रहे |. |. | 
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. इस भाँति पचास बषे के लगभग शब्य करके यह सहास 
सन्नाद इच्ली सब १४ की १९ वीं अगध्त (जो मास पच्ची के मोम 
पर असिद्ध है ) के लाभग उ५ व की आयु में मरा । झृत्यु के 
कुछ दिन पहले उसने अपने जीवन की मुख्य घटनाओं को लैटिन 
और यूनानी भाषाओं में पत्थरों पर लिखवा कर इधर उधर रखा 
दिया था, जिनमें से बहुत से अब तक मिलते हैं । 

आग म के समय में रोम का साजल्नाब्य बहुत विस्तृत हो 
गया था | छसले राइम और ढान्यूब को अपनी उत्तरी सीमा 
(नियत किया था | फिर बह जमसंनी में भी पहुँच गया और छसे भी 
अधीन कर लिया | इस भाँति रोम साम्राज्य की सीमा यह थी- 
उत्तर में इंगलिश चैनल, राइन और डान्यूब नदियाँ, काला सागर 
और काकेशस पर्वत, और दक्षिण में अफिका का मशस्थल्व । पूर्व 
में आर्मनिया और अरब के देश और पश्चिम में अटलान्टिक 
महासागर । 
... आगह्टस के नए शासज-अबन्ध से जनता को सम्तुष्ट रखने 
में तत्कालीन साहित्यिकों ने बहुत सहायता दी, क्योंकि बह मेसि- 
नास के द्वारा साहित्य का संरक्षक बन गया था । उस समय का 
साहित्य आगस्टस भौर उसके सुधारों की अर्शंसा से भरा है। इनमें 
दो कबि बहुत प्रसिद्ध हैं--होरेस और वजिल । होरेस ने आग- 
हटस के पूवजों की सेवा, आगस्टस तथा उसके मंत्रियों के प्रबन्ध 
की प्रशंसा के खूब गीत गाये हैं। वर्जिल ने आगश्टस के भत्येक कार्य 
की और भी अधिक प्रशंसो की । उसने सादा मराम्य जीवन को - 
_ सुन्दरता के भी गान गाये और अपने सब से बढ़े काव्य, सन्‍्य 
. एमीड' में आगघ्टस के कुदुम्व का रोम के संस्थाण्क से सस्दन्ध- 
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बताया है और आगस्टस को सोम का दशा संस्थापक कहा है | 
आगर्ठस ने अपना राज्य हृढ़ रखने के लिये ही इस साहित्य न्तीविय 
पर कृपा की और मन्दिरों को फिर बसवा कर देवपूजा पुत्र: स्था- 
विद की । इस प्रकार छस्ने अपनी धार्मिक प्रतिष्ठा बढ़ाई । वह 
वामिक उत्धव, क्त्रि की सज्ञति तथा सरल जीवन का बड़ा पक्ष 
पाती शोर प्रेगी था । 

इस भाँति आगध्ठस ने अपना साम्राज्य ध्यांपित और 
किया । इस साम्राज्य का संसार के इतिहाल पर बहुत प्रभाव पढ़ा | 
इससे शान्ति और सम्यता का प्रचार हुआ । पश्चिम में लैटिन भाषा 
राष्ट्रीय भाषा समझी जाने जगी और इस भाँति मवीन प्रॉच, स्पेनिश 
और इटाल्रियन भाषाओं की उत्पत्ति हुई | पश्चिमी यूरोप ने रोस 
के कांमूनों से उतना ही लाभ उठाया है जितता यूनान के विज्ञान 
साहित्य और कला आंदि से । और ये कानन साश्षाज्यव्थापना 
के समय में ही पूरा संगठित हुए। साम्राज्य प्थापता से यद्यपि 
सीनेठ और कमिटिया की स्वतंत्रता जादी रहा परन्तु इससे समस्त 
रोम साम्राज्य की स्वतंत्रता को लाभ पहुँचा। आगस्ट्स और 
बसके याद भी रोम साम्राज्य की नीति शासित नगरों की वृद्धि 
करने को रहो है, और शीघ्र ही थूफेटीज से स्पेत तक और 
बाहि्टिक सागर से सहारा के मरुस्थल तक समध्त देश छा्वन्न 
स्मुनिशलिपल शासन से जीवित हो गया। एक नगर रोस ने जिस 
स्वतंत्रता को खोया, उसे सहस्नों नगरों मे पाया। आगे चलकर हम 
देखेंगे कि साम्राज्य के कारण ही यरोप में इसाई मत की वृद्धि . 
हुई । रोम साम्राज्य में अज्च ? जातियाँ, रियासतों, भाषाओं 
और धर्मों का संगम था, क्योंकि प्रांचीन काल के सब घर्म राष्ट्रीय 
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होते थे जो केवल एक रियासत तक ही परिभ्रित रहते थे । परन्तु 
अब इस भब्तराष्ट्रीय साथ्राव्य के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय धर्म की 
भी अझ बश्यकता हुई । बारी ओर से सड़कें आदि होने के कारण 
किसी धम का प्रचार भरी शीघ्रतापू्वक हो सकता था। सब 
जगह एक्सा सिक्का प्रचलित था | सब ममुष्य लैटिन तथा झीक 
भाषायें समझ सकते थे, और पुराने घस में रोमबालों का विश्वास्त 
भी घटता जाता था | इस भाँति जब ईसाई धर्म का प्रचार हुआ 
तो छुछ छात्र तक वो ईसाई घम और रोम साम्राज्य में कहर 

ना रही। परन्तु फिर एक सम्नाद के वल धर्म को स्वीकार कर 

ने पर बड़ी शीक्षता से साम्राण्य में हसाई परम का प्रचार हो गया। 
इसमे बस धरम की और सम्राद की शक्ति और भी बढ़ सयी। इस 
आँति एस साज्षाज्य-स्थापना मे अन्त में ईसाई धर्म को भी बहुत 
जाभ पहुँचाया । 





॥ 


पर्चीसतओं अध्याय 
आरम्पिक सआ्रद और एन्टोनाइर्ड का समय 


 साझ्माब्य-स्थापना से रोश् का इतिहास बहुत सरल दी गया। 
अतः हम उसे शीघ्रवापूषक समाप्त कर सकते हैं। इस समय 
न्‍तों की पहुत उन्नति हुई । उनमें शिक्षा, सम्यता और समृद्धि 
की वृद्धि हुई, परन्तु साम्राज्य का बल कम्त हो रहा था। आगस्दस . 
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के वच्तताधिकाशियों में उसके सलमान योग्यता स थीं। कवियों 
मे भी प्रशंसा के स्थान पर उनकी मिन्दाएँ की हैं । 

खब तक रोम में उत्तराधिकार का कोई नियम था; परन्तु 
आगस्टस का इतना प्रभाव था कि बहू अपनां पद और राज्य चाहे 
किली को दे सकता था। आगश्दस के तीन ब्याह हुए थे। उप्तकी 
सीसरी ज्जी के पहले पति से एक पुत्र शाइबेरियस था । अब उसी 
को आंगस्टल ने उत्तराधिकारी नियत किया । वह आगरटणस. 
के समाव भ्रसन्नचित और दूयालु नहीं था, बहिक उदास 
और कर था। फिर भी वह शक्तिमान, ढ़ और शान्ति- 
प्रिय था । उसने जसन जातियों की एक बार फिर हराया परन्तु 
वहाँ का अबन्ध कठिन समझ कर उसे अपने राज्यें न सिलाया। 
उसके चले जाने के बाद जन जातियों आपस में लड़ने लगीं । 
अतः रोम उस ओर की चिन्ता से बचा रहा। 

टाइबेरियस ६७ हँश्वी में मरा । उसके दो सम्बन्धी केली- 
गुला और काहियस उसके स्थान पर बैठे, जिनमें पहिला भिरंकुश 
और ऋ,र तथा दूसरा बिद्वान्‌ , चतुर और परिश्रमी परन्तु दुर्घल, 
विक्ृत और व्यसनी था । इसके समय में साम्राज्य की प्रायः सब 
अगह जीत हुई। छ्ाडियस ने ४१ इ० से ५४ है० तक राज्य 
किया । ४४ ई० में यह एक सेसा ढ्रेकर फिर ब्रिटेन पहुँचा और 
इसने उसका दज्षिण-पूर्वी भाग अपने साम्राब्य में मिला लिया । 

. उसके बाद उसका सौतेला पत्र नीरो सम्राद हुआ अथात्‌ . 
काडियस ने अपनी विधवा भतीजी एमिपिला से वियाह कर लिया 
- था और एम्रिपिना के पूर्व पति से यह पुत्र मीरो थां। नीरो को सब 
मे ऋर बताया है। उसमे पहले पॉच वर्ष बहुत शरछा शध्य 
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किया और कर कम कर दिये। इससे लोगों को छससे बड़ी 
आशाएँ हुई, परन्तु उसपर उसके शिक्षक वेदान्ती खेलेका का और 
'एक सेनिक बूरस का प्रभाव था। कहते हैं कि उसके शिक्षक मे 
उछ्ते बहुत से क्र काम करने को उत्तेजित किया परन्तु जब वह 
'अुशस को विष देकर और सेनेका को अलग करके खतंत्र हुआ तो 
भी पूर्ण अलुत्तरदायी, व्यसनी और ऋ,र होने का परिचय उससे 
पदिया। उसने गायक, न्तक और सारथी के गुण प्राप्त करके रोभ की 
परम्परा को तोड़कर सब को आश्रय में डाला। ६४४० में. जब रोम 
'सें छः दिन तक भयंकर आग लगी रही, तो उसमे पांस के एक 
'पहाड़ पर जाकर बड़ी प्रसन्नता से यह दृश्य देखा ओर अपने 
तम्घुरें में मस्त रहा । ऐसे आचरणों से उसके प्रति असम्तोप बढ़ 
'खला। ६५ ई० में एक विद्रोह रचा गया जिसमें सेनेका भी 
सम्मिलित था | परन्तु ससका पता लग गया और सेनेका ने लक्ष्मा 
से आत्मघाव कर लिया | शीम ही छचर की सेना और श्य के 
अफसरों के विद्रोह करने का भी समाचार मिला | जमंनी और 
सेन के प्रान्तीय लाठों ने सन्धि कर ली और स्पेन के लाट गैज्न 
ने अपने को सम्राट घोषित कर दिया। इस समाचारों को 
सुनकर नीरो ने भी ६८ ६० में आत्महत्या कर ली । इस समंथ 
बह केवल तीस: बष का था । 
इस भाँति इस समय बड़ी अशान्ति और अव्यवस्था फेली 
, रही । कारण यह था कि सम्रादों की शक्ति छुछ निम्।ित न थी । 
यूरोप के किसी देश में रोम के सम्नादों के समान खनन और 
सबोच्च सन्नाटट नहीं हुए हैं। यूरोप के बड़े से बड़े सम्नादू के 
'भी बराबरी के शत्र थे, परन्तु रोम अकेला ही शक्तिमाते था। 
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अव्यवस्था का दूसरा कारण यह था कि शम्ाद अपनी सका 
को रोम में न. रखकर सिन्न ३ प्रान्‍्तों में रखते थे । शोम में 
अशान्ति रोकने ओर सल्लाट्‌ की रज्ा करने के लिये रोम के द्वार 
पर इठली में ही भर्ती किया हुआ एक संस्ज्षक-दल् रहता था | 
इन श्क्षकों का वेतन साधारण सेमिकों से अधिक होता था । 
छुछझ दिन तक वो ये राज-भक्त रहे परन्तु पीछे इन्होंने अपनी बड़ी 
शक्ति और किसी सुकावह के मे होने वा पता लगा कर साथ ही 
अशान्ति आरम्भ कर दी । 

सम्राद और सीनेट में भी अनवन बहती थी क्योंकि सीनेट 

दी! अपनी खोथी हुई शक्ति प्राप्त करमे की याक में रहती थो 

खज्नारों ने अपनी अंग-रक्षा और सीनेटरों के पद्यन्त्र रोकने के 
लिग्रे कड़े कानून बनाये। धनके किसी आन्दोलन का पता देमेवाल्ों 
को भारी इनाम दिया जाता था । परन्तु ऐसे इनाम पानेवालों 
में भी रोम के लोग बड़ी छूणा करते थे । 

ऐसी अव्यवस्था के समय में ही मीरो का शृत्यु हुई जिसछे 
अशान्ति और भी बढ़ गयी । स्पेन और गॉँल में हश्थित सेनाओं 
ने विद्राह आरम्म कर दि्या। इसी भाँति शेम् के संरज्क-दृढ 
अथवा गारद ने भी विद्रोह करके रोम पर अधिकार कर लिया ओर 
अन्होंने इच्छानुसार दो सम्राटों को गददी से उत्तात और बैठाया 

॥न्वीय सेनाएँ गारद की अधिक तन्ख्याह के कारण उससे 
पहले ही से जलती थीं। रोस पर उत्तका अधिकार देख कर वे और 
भी अप्रसन्‍्त हुई' । चारो ओर से सेमाएँ आकर रोम में अमा हुई” 
ओर बहुत दिनों तक उनमें कगड़ा चलता रहा | पहले जमनी 
की सेल प्रधान रही परन्तु फिर सीरिया की सेना ने आकर उसे 


२१९ झापफ्लिक सल्लाए 


हरा दिया और अपने सेनापति वेस्पेशियन की सम्राट ब्ोपित ऋर 
दिया | इस भाँति रोम में जूलियस सीजर के घराने का अन्त हो 
गया और पलेबिया के घराने का राज्य आरस्म हुआ। वेस्पेशियन 
ने दृढ़ सैनिया शक्ति और अपने उच्च आचरण के बल से रोम में 
शान्ति स्थापित की । उसके सम्रय में चारो ओर अशान्दि थी, 
कोष खाली हो गया था। साम्राज्य का अस्तित्व भी प्रत्येक क्षण 
सनहेह में था। परन्तु उसमे हृढ़ता और सितव्ययिता से सब काम 
डीक कर लिया। सेना को दबा कर शान्त रखा, सोनेठ को भी 
शान्त किया ओर कोष की कभी पूरी की | 

वेम्पेशियन सीरिया में यहूदियों से लड़ रहा था और रोम 
में भशान्ति देख युद्ध को अधूरा ही छोड़ कर चला आया 
था | अब रोम में शान्ति स्थापित कर घड़े फिर उनसे युद्ध करने 
हया। यहूदी बड़ी बीरता से लड़े परन्तु चनके पास साधन कप्त थे 
और छनमें आपस में फूट थी थी । अतः अम्त में वे हार गये । 
बिजेताओं ने यहूदियों के घामिक केन्द्र पत्रित्र जेरसलम पर 
अधिकार करके उसे प्ष्ट कर किया और वहाँ के निवाध्ियों को 
करत किया | 

७८ इ० में वेस्पेशियन का पुत्र टाइटस रोस में राजा हुआ 
और तीन चर्ष तक रहा | यह दयालु और उदार था । भन्त: लोग 
इसे प्यार करते थे | इसने कई सुन्दर इसारतें बनबाई'। इसी के 
समय में इटली का वीसूवियल पहाड़ फ़ूटा । तीच दिन तक उश्कसे 
-अति उष्प पदार्थ लावा! और राख आदि निकलती रही,जिससे 
पोम्पी लगर सवंधा सष्ट हों गया । कुछ दिल हुए पोम्पी क्गर 
खोद कर फिर निकाला गया है. और उसमें अनेक आश्चय-जनक: 


बह्तुयें विकली हैं । कुछ ऐसे लेख भी निकले हैं ( जले हुए प्नों 
पर ) जिनसे पता चलता है. कि छस समय बहाँ स्युनिसिपल 
चुनाव हो रहा था | टाइटस के बाद डलका भाई डोमीशियन 
सक्माद्‌ हुआ । यह ऋूर, उदासचित्त और दुबल था | अतः शीघ्र 
ही पहले की सी अशाग्ति सर्वत्र फिर फेल गयी और सम्राट स्वर 
आरा गया। (९६ ६० ) इसको मृत्यु के बाद सोम में फिर 
अच्छे युग का उदय हुआ क्योंकि आगे लगभग एक शताब्दी तक 
हू, धद।र ओर स्थायी छाम्राज्य रहा | इस गये थुग में गृह-युद्ध, 
करत, महलों के दुराचार तथा पड़यन्त्र आदि कुछ नहीं हुए । 
सीनेट से भी कोई झगड़ा नहीं हुआ और रोम साम्राभ्य बड़ी 
शान्ति और समृद्धि में रहा ! कुछ लोग इस नये युग को 'एन्टो- 
लाइनों का समय कहते हैं क्योंकि अन्तिम दो सम्नारें का नाम 
एन्टोमाइन था | इस समय आन्तों में भी शान्ति रही। आ्ग्त यह 
भूल गये कि वे इटली के अधीत हैं; बल्कि अपने को सके समान 
ही समझने लगे । इसका कारण यह था कि इस समय में सम्नाः 
आय: प्रान्तीय लोग ही. बनाये गये । स्थुनिसिपेलदियों की भी 
खूब उन्नति हुईं और समस्त देश साम्राज्य के अधीन म्युम्सि- 
पेलटियों का एक गुट बन गया । 
साहित्य और कला की भी खब उन्नति हुई। लैटिन साहित्य 
की चज्नति का यह दूसरा काल था जिसमें जूबनाल और टेसीटपघ 
प्रसिद्ध हे । शिवप-कर्स भी इस समय सब से अच्छा हुआ । रोम 
. और बाहर के अज्ञायबघरों में जिन चीजों की सबसे अधिक 
प्रशंसा की जाती है, वे सब इसी समय की हैं और प्रायः सब ही 
सल्लादू दैड़ियन के महत्न की हैं। वेदान्त की भी उन्नति हुई; विशेष- 
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कर यूनान के स्टोइका लामक वेदान्त का प्रचार हुआ । इसी 
समय इंसाई मत ओर पर्मो' से लड़ कर घीरे ९ बढ़ रहा था । 
परन्तु यह काल सदा एकसा ने चला। राजनंतिक, सामाजिक 
ओर वामिक ऐसी शक्तियाँ उत्पन्न हो रही थीं जिन्होंने अन्त में 
जुसे मिबंल कर ही दिया। 

अब उत्तराधिकार के प्रश्न का इस प्रकार मिणेय किया गया 
कि सम्राद्‌ किसी योग्य और शक्तिमान्‌ सावजनिक कार्यकर्चा को 
अपने पुत्र के स्थान पर नियत करे और यदि उसका आचरण 
ठीक हो तो वही सम्चाद का उत्तराधिकारी बने । यह व्यवस्था 
बड़ी शान्तिपूवक और अच्छे ढंग से चली । परन्तु आश्चर्य यह 
कि आगे के पाँच सम्रादों में से किसी के भी औरस पुत्र न था । 
इसी कारण यह नयी व्यवस्था अच्छी तरह चल सकी । 

इनमें पहला सम्राट नत्रो हुआ जिसने लगभग डेढ़ वर्ष राज्य 
किया । (९६-९८ इ०) यह दयावान और शब्तित्रिय था और: 
इसने गरीब लोगों को कुछ अभि बॉँट दी | इसने ट्रेजन को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया जो रोम के सबसे अच्छे और बड़े सजन्नाटों 
में गिना जाता है | ट्रैनन बढ़ा धर्मात्मा और शासन-कार्य में निपुण' 
था | उसमे बहुत से कर कम कर दिये । सीलेट को भी उसने 
शास्ति-पुंचक रखा और उसका सम्मान किया। जन-संख्या: 
का हास रोकने के लिये उसने अनाथों की सहायता की और 
मन्दिर, स्तम्भ, आदि कई इमारतें बनवा कर रोस को शिर्प से . 
बहुत सजाया | इसके लिये भी उसने और सम्राटों के समान: 
प्रजा पर कर लगा कर रुपया चसूल नंहों किया। इससे पजा- 
ससंख बहुत प्रसंब्त रही । बा 


यूरोप का इतिहास श्श्र 


टरजन के समय में इठ्ली के बाहर कुछ लड़ाइयाँ हुई 
जिनमें रोम की सेनाओं ले फिर अपनी बीरता और सम्नाद की 
ग्यवा साबित की । १०१ इ० में नह सेना लेकर डेम्यन थे. 
परारड।सिया ( बतमान रूमानिया ) में पहुँचा। यहाँ के जोंग बहुद 
दिल्ली से साम्राज्य की शाम्ति भंग कर रहे थे। उस्त देश में सोने 
को खाने होने के कारण रोम के लोग वहाँ बसना भी चाहते थे । 
ट्रेजन ने डास्यूब पर एक पत्थर का पुल, जैसा अब तक किसी जे 


नहीं किया था, बनवाया । खूब घससान युद्ध हुआ । अन्त में वहाँ 


का शजा द्वारा और डेलिया भी साम्राज्य का एक प्राम्त बना 
लिया गया । 
फिर इसने आगे बढ़ कर अबत्य पार्थीय जातियों कॉ--जों 
अब तक रोम की सेनाओं को कई बार हरा चुकी थीं--हूरा कर 
सेपतोपोरामिया और अमभिनिया के भी साध्राज्य के प्रान्त होने 
की घोषणा कर दी और बेबीलोन भी ले लिया । यहीं पर दे 
'चष बादू ११७ ३० में वह सर गया । 
उसके बाद हैड़ियन गद्दी पर बेठा जो इस समय का सब हू 
अखिद्ध भोर अधघान सन्चाट समझा जाता है। वह स्पेल से आया 
था और बड़ा उदार था । उसने रोम का विह्तार बढ़ाने के स्थांन 
'पर शासन में हृढ़ता ओर सुधार करना अधिक उचित समझा । 
'इसके लिये उसने कई बार प्रान्तों में घमकर प्रजा की बशा देखी 
और फिर उन्र सब करों को माफ कर दिया जिन्हें देने में गरीब 
'लोग अश्म्र्थ थे | अच्छे न्याय यो लिये उसने इटली को चार 
भागों में बाँद दिया और प्रत्येक भाग में एक न्यायाधीश भमियुत्त 
'कर दिया। इसने ब्रिटेन में अपने राज्य को शत्रुओं से बचाने के 


घर ३ छाले सजान 


लिये एक बड़ी दीवाल बनवाना आरम्भ किया जिसे आगे के 
खक्नाटों ने पूर्ठ किया । बह साम्राज्य को अपना भहीं बदिक रोस 
की प्रजा का सम्रकता था और अपने कक्तेव्य पर बहुत ध्यान 
था। इस समय यहूदी बिज्ञगम को आशा से फिर बड़ रहे थे | 
सम्रादू में साइप्रस और फिलिस्तीन में एक यहूदी विद्रोह दबाया 
और उसकी सेनाओं ने क्राधित होकर बहुत से यहूदियों को कर्ल 
'कर दिया। हेड़ियम ने प्रबन्ध में खटका देखकर सेसो पोशमियां और 
आर्मी निया प्रान्तों को फिए छोड़ दिया; परन्तु ढेलिया को रखा। 
वह घर्म और वेदाग्व आदि के गूढू प्रश्नों घर भी बहुत व्यात 
देता था । अच्छे प्रबन्ध के लिये उसने एक 'सिविल् स्विक्ष की 
स्थापना की जिसमें साम्राध्य के उच्च जात के लोग भर्ती होने 
जग और यह सम्धा आदर की दृष्टि से देखी गयी। सी बप से 
अधिक यह व्यवस्था चलती रही और उन्नत हुई | खामी और 
बास्तों का सम्बन्ध भी कानून से नियत कर दिया गया और नगरों 
की बृद्धि हुए 

हैड़ियन की सूत्यु पर १३६८ इ० में उसका चुना हुआ पुत्र 
एन्टोमाइमस पायस सम्राद हुआ और २३ बे तक रहा | यह 
बड़ा सल्नन जोर दयालु था और लोग इसे पिता के समान संमकते 
शरे। इसके लम्बे समय में रोमनों या बिदाशयों के रक्त को एक 
बूँद भी नगिरा; परन्तु इस शान्ति से रोम की सेना निबेल हो गयी। 
उसने पान्‍्तों को भी इटली के समान अधिकार दिये, कामस सुधारे . 
ओर शिक्षा में उन्नति की, दाशेनिक तथा साहित्यिक विद्वानों का - 
आदर करके उन्हें उत्साहित किया और वरिद्र कन्याओं के लिये 
शक पाठशाला खोल दी 


युशेष का इतिहास श्र 


उसके चुने हुए पुत्र माकंस आरेलियस ने १९ वर्ष गाज्य 
किया। इसके सम्बन्ध में रोम को समृद्धि और शान्ति बट चली 
बह विद्यान्मेमी था परन्तु बलछे जमन जातियों से युद्ध के कारण 
समय ने सिल्ला। बह अपने घारमिक और वेदाब्ती विचारों के लिये 
प्रख्यात है, जो उसके बाद लिखे गये । ये सिद्धान्व हहोइक मतः 
के हैं। इसमें शाही नीति का विरोध ओर सीजर के हृथ्यारों के 
कार्य की प्रशंसा की गयी है । इसके ससय इसी वेदान्त की बहुत 
बजञ्नति हुई और उसमे इसाई घर्म का बहिष्कार किया। १८० 
में बह भयंकर प्लेग से मर गया । उसके साथ हो अच्छे सन्नारों 
की समाप्रि हो गयी । रोश के अच्छे दिन फिर न लौते । 

यहीं पर हमें एन्टोनाइनों के समय की सामाजिक अबस्थाः 
का भी कुछ हाल देखना चाहिये । ग्रान्‍ग्द के मद से सोम साथ्षाउण 
की दूसरी शवाब्दी यूरोपीय सम्यता की बीसबीं शतावदी से बहुत 
कुछ मिलती है ) 

सरदारों की दशा बदल गयी थी । वे घनवान थे, शासना 
प्रबन्ध में साग लेते थे, परन्तु उनका पूर्व खातंद्रप न|्ट हो चुका था | 
ते सेनापति भी होते थे, कभी २ प्रात्तों के गवनेर भी, परल्तुः 
उन्हें स्षत्राट्‌ के बोकर की देलियत से ही रहना पड़ता था । कुछ 
सरदार इस प्रकार नौकरी करमा अपनी शान के विशद्ध सभमत 
के घर पर ही आजननन्‍्द्सय जीवन बिताते थे | जूबनाल आदि 
कवियों ने धनकी विज्ञासिता तथा क्र रता का खूब वशन किया है। 
दसरी अशणी घनिकों की थी। ये नाइट कहलाते थे । शपया धार 
देभे और व्यायोर आदि करने के लिये इन्होंने जपने संघ बला 
लिय थे । पहले थे बहुत ब्याज लेते थे, परन्तु साम्राज्य स्थापना 


रर५ आरज्मिक सज्नादु 


के समय से ब्याज की दृश्भी नियत कश दी गयी थी। इनके पास 
भूमि न थी । और साधारण प्रजा खेती तथा उद्योग धब्षों में 

लगी रहती थी । 
इंस समय रोम शिरप, मूर्ति|निमोण, साहित्य तथा धर्म का 
केन्द्र था। शेम के लोग युनानियों से भी अच्छी सूर्तियाँ बनाते 
थे, जिनका संभह हैड़ियन मे अपने महल में किया । परन्तु फिर 
भी रोम पेरिक्ीज के समय के अर्थेंस की बशबरी न कर सका । 
यहाँ नादक उच्च द् के महीं थे और जो बाच-तमाशे होते थे 
उनका लोगों की बुद्धि पर कोई प्रभाव न पड़ता था । अखाड़े के खेल, 
कुश्ती आदि ही इनके विनोद के सब से प्रधान साधन थे | इस 
खेल्लों के लिये एक विशेष अखाड था जिसमें ५०,००० मलुध्य 
बेठ सकते थे | छोटे २ अखाड़े जगह २ थे। इसी बढ़े अखाड़े 
को खोलते समय सम्राट टाइटस ने सहश्धों ज़ीवों की बलि दी! 
थी । महयुद्धों में ही अनेक मलुष्य मरे और रुत्री पुरुष इन्हें 
बड़े चाव से देखते थे । घमं अथवा दया के नाम पर किसी ने 
इनका तीज विशेध ने किया, यथपि कुछ विशेष झुधरे हुए 
लोग चन्‍हें देखने न जाते थे। सिसिरो, टाइबेरियस थादि ने 
इग्हें दबाने का कुछ प्रयज्ञ किया था । माकंस जारेज्ियस ले 
आज्ञा निकाली कि गल्ल लोग आुथरे हथियारों थे लड्ढा करें, परम्तु 
इसके कारश बह. अग्रिय हो गया । ! फिर एक. खाघु ने इन्हीं 
खेल्लों को बन्द कराने के, लिये अपने प्राण दे दिये। इस 
बलि तथा ईसाई धर्म के अचार से पाँचवी शताब्दी में ये खेल 
बन्द ही गये । ९ ह 
रोम से केवल व्यास्यान देने की दी पच्च शिक्षा दी जाती 


जे 
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थी क्योंकि रोम प्रजातन्त्र मे और बाद में भी अदालतों और 
शजमैतिक सभाओं में प्रभावशाली व्याख्यानों द्वारा सफलता बहुत 
शीघ्र मित्नती थी । यह विद्या यहाँ यूनान से आयी और इसमें 
सिसिरों सब से प्रसिद्ध हुआ। सासाब्य-स्थापता से इसका महत्त्व 
कम होने लगा, क्योंकि अब सफलता के लिये शासन में निपुण 
और सम्नाद का क्ृपापात्र होता आवश्यक हो गया। फिर भी 
बहुत लोग इसे सीखते रहे । ८छूटाक मामी एक यूनानी भी इसी 
समय में हुआ जो रोम में पढ़ाता था । इसका लिखा हुआ युना- 
नियों और रोभनों का तुलनात्मक जीवन घहुत प्रसिद्ध है । 

अब तक हमने साम्राज्य और कल्लाओं के केन्द्र रोम का ही 
वर्णन किया | इटली और अन्य प्रान्तों की दशा इससे भिन्न थी । 
स्थुनिसिपेलदियोँ तो इस समय इटली और स्पेन, गॉल, उत्तर 
आफिका आदि के प्रायः सभी नगरों में स्थापित हो गयीं थीं। सीजर 
के स्युनिसिपल कानून के अजुसार प्रत्येक नगर के बड़े कार्य एक 
क्यूरिया अथवा काउन्लिल के हाथ सें थे। इसझ्ले सभांखद्‌ नगर 
के सरदार समझे जाते थे। ऐसे स्वदंत्र नगर सब जगह थे | 

प्रान्तों की दशा कुछ बिगड़ रही थी। यूवान की संख्या और 
समृद्धि घटने लगी थी, परन्तु अफ्रिका खूब उपजाऊ और समृद्ध 
शा । इस समय के सम्राटों ने प्रान्‍्तों की ओर विशेष ध्यान दिया 
जैसा कि इंगलेए्ड और डान्यूब के पासकी बनवाड हुई दीवालों 
से मातम पड़ता है | इंसाइयों के साथ भी न्याय और सहिष्णुता 
का व्यबद्दार होता था। प्रान्तों का प्रबन्ध सम्राट स्वयं अपनी देख- 
भ्रात्र में रखते थे । 


परन्तु कृषि की अवध्या आने बिना. वहाँ की सामाजिक दशा 
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अधूरी है क्योंकि अधिकांश आए का निवाद इसी से होता था। 
इस विषय में श्राम्तों की दशा भिन्न २ थी। इटली में दरिद्रता 
फैल रही थी और जमसंख्या भी घट रही थी। एन्टोनाइन 
को इसके प्रतिकार के लिये कानत बनाने पड़े थे। फिए भी किसानों 
की दशा बिगबुदी जाती थो। उनकी स्वतंगता नष्ठ हीती जाती थी। 
क्योंकि उन्‍हें किसी जमींदार अथवा सरदार से भूमि लेकर जोतनी 
बड़ती थी और उल्ले कर देवा पड़ता था। इस भआँति धीरे २ थे 
एक प्रकार से दास बनते जाते थे । यही प्रथा भागे बहुत बढ़ 
गयी और सफप्रथा के माम से असिद्ध हुई औरइस भाँति फ्यूडलिस्स 
एफ ्प्रवंध5%) की सींच बड़ी । न्‍ 
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साझ्राज्य का पतन 


. मार्क्स औरेलियस की सृत्यु के बाद धीरे २ खाम्राब्य गिरता 
गया। गृह-युद्धऔर बबरों के आक्रमण फिर आरम्भ हो गये, जो 
आगे बढ़ते गये। सांग्राब्य ने न कोई भारी पराजय पायी, 
वहाँ क्रान्ति हुई; न भास्तों अथवा सिपाहियों सें विद्रोह फेल़ा; 
परन्तु फिर भी साम्राज्य का पतन होता गधा। पतन से ताल्यय यह 
है कि वहाँ का सामाजिक संगठन बदल गया। सम्नादू रोम का 
पुराना धर्म छोड़ कर ईसाई दो गये, और सामाज्य के बहुत से. 


पुरोष का इतिहास हर 


भाग बर्बर जातियों के हाथ में चले गये। फिर भी यह कहना: 
बहुत कठिन है कि साप्राज्य का अन्त कब हुआ | ४१० में जब 
गोथराज एलरिक ने रोम पर अधिकार किया तो उसके बाद भी 
साआश्य बना रहा। ४७६ ई० में साम्राज्य इटली से छुप्त दो गया, 
रन्‍्तु पूर्वी आग के सम्राद अपने को फिर भी रोमन सम्राद कहते: 

रहे, और साम्राज्य का सबसे महत्व पूणे कानुन-संग्रह भी--- 
जसके बाद हुआ। ८०० ई० में चात्स महान ने किए एक साम्राज्य 
स्थापित किया और थह भी शीघ्र ही रोमन साम्राज्य कहलाने 
लगा । इस भाँति पुनः दो साम्राज्य स्थापित हो, गये । पूर्वी 
साम्राज्य का १४५३ ३० में तुर्कों हरा अन्त किया गया और 
वास्तव में पुराने रोमन साप्नाज्य का यहीं पर अन्त हुआ, जैसा: 
कि प्रसिद्ध इतिदासक्ष गियन का सत है। क्योंकि चाढ्स महान 
का साश्षाज्य जिसका नाम १८०७ तक चलता रहा, पास्तब में 
रोमन! साप्नाज्य नहीं था | 

अब हमें साम्षाब्य के पतनके कारणों को भी देखना चाहिये । 
पहला कारण तो यही दे कि सम्नादू पूर्ण निरंकुश हो गये थे। 
रोमन स्वतंत्रता घीरे २ मष्ठ होती जाती थी। एण्टोनाइनों के: 
समय में अभेक सगरों की स्वतंत्रता में हस्तज्ञेप फ्िया गया | 
इस साँति सगद घीरे २ साम्राज्य के भाजित हो गये । प्रबन्ध के 
विणद्ध कुछ कहने या सुधार कराने की आज्ञा लोगों को ले थी 
यदि सन्नादू ही चाहे तो कुछ छुघार कर सकता था । ऐसे खिरं- 
ऋुश बाघषण बहुत दित नहीं चलते | ्््ि 

दूसरे अब सेमा में दूसरे प्रार्तो से भी लोग भर्ती किये 
जाने लगे थे। ये इटली के भक्त बन सकते थे, परन्तु इराज़ीय नहीं 


श्ब्‌९ छआाजउय का पलत 


बन सकते थे । बहुत से बबेरों मे रोम के सेनिक अफस्तरों से 
सैनिक शिक्षा पायी और रोमन लिपाहियों के साथ युद्ध किये। जब 
नौकरी छोड़कर थे अपने २ देशों को लौटे तो वेशवाधियों को 
रोम के सैनिक ढंग, अस्त्रतास्त्र, युद्ध नियम आदि सब बातें 
बाता दीं । इस भाँति वे लोग और भी अधिक युद्ध-निपुण तथा 
प्रब॒न्ञ हो गधे और अंत में रोमन लोग अपने द्वी अस्त्र-शस्त्रों 
और अपने ही सेनिक ढंग से द॒राये गए। रोम ने अपने शत्रुओं 
को रोश को हराना सिल्लाया। ह 
फिर मी पतन का सुख्य कारण राजनैतिक अथवा सैनिक 
-सहीं, जलकर घार्सिक था।  एण्टोसाइनों के समय से ही दोम 
में वेदान्त का प्रचर बढ़ चला था। साथ २ पूे के मिन्न २ घर्मो' 
'पूरः भी चमकी श्रद्धा होने लगी थी। मिश्र के बहुत से देवता इटली 
में पूजे जाने तगे। इनमें प्रधान मित्र अथवा सूर्य थे । ये चही 
देवता हैं. जिन्हें प्राचीन भाये लोग पूजते थे। पहले इसका 
अचार फारस में हुआ और वहाँ से मिश्र होता हुआ यूरोप में 
पहुँच गया । 
परन्तु इसाई घमम का प्रभाव इन सबसे अधिक हो रहा 
था , क्‍योंकि रोम सब घर्मो' के श्रति सहिष्णु था। किसी बाहरी 
संस्था को अपने देश के लोगों पर अधिकार जमांते देख कर, ४ंस 
देश के राजा को बुरा लगता ही है और इसी कारण रोम के . 
सम्राट रेसाई गिरजे का विरोध करते रहे। इसका विरोध सझ- 
'मैतिक था, मकि घामिक । ह 
ईसाई लोग रोम के पुरामे घरवालों से घृणा करते थे जौर 
. आम्राद का भी आदर न करते थे। इसी कारण सम्राहों को अन्त: 


'धूदेक का इतिहास ह २३० 


में उसके विरुद्ध कानूम बनाने पड़े भौर वीरो, हेड़ियन, माकंख, 
आरेलियस आदि के समय में वे छुछ तंग भी किए गए | 
दोजों दल स्वतंत्र होने के कारण यह झगड़ा बढ़ता गया। अंव में 
साम्राज्य को समझौता करना पड़ा । 

अस्तु, अब हमें इस बंश के शोष सम्राटों का वर्णन भी 
शीज्ता-पूर्वक समाप्त कर देना चाहिये । माके के बाद कमोडस 
सम्राद्‌ हुआ जो उसका पुत्र था। उसने फिर पुत्र के स्थान पर किसी 
और योग्य मनुष्य को सम्राद्‌ नियत करने की प्रथा 'चलायी। 
बह निरंकुश ओर व्यसनी था और तमाशों को बहुत पसन्द 
करता था और छग॑ भी पहलवानों की भाँति लड़ने में बहुत प्रसन्न 
होता था । उसका एक जोवली-लेखक कहता है कि बह ७८७ 
बार लड़ा | बह अपने को ईश्वर कहलवाना भी पसन्द करवा 
था। धन की आवश्यकता के कारण सीनेट से उसका झगड़ा ही 
गया। उसकी ऋष,रता तथा उसके मंत्री के अत्याचारों से समस्त प्रजा 
तथा सेना भी अप्रसन्न थी । अतः बह एक पड़यंत्र द्वारा मार 
डाला गया। ( १९२ ६० ) । 

सोनेट ने एक मनुष्य पर्दनिक्स को सम्राट बनाया, परल्तु - 
रोम के संरक्षक-दल (प्रीटोरियन गारव) ने जहुत इलास पाने की 
शर्से पर एक दूसरे मलुष्यकों रही पर बिठाया। प्रान्तीय सेलाएँ फिर 
इस बल के हाथ में शक्ति का जाना मे देख खकीं । बिटेम, सीरिया 
ओर पेनानिया ( डास्यूब का दक्षिणी भाग) में विद्रोह आरम्भ 
हो गये । पेनानिया की सेना ने रोम पर अधिकार करके अपने 
सेनापति सेफ्टीसियस सेवेरस को सम्राद बनाथा जो १९३ से २११ 
तक रहां। इस भाँति फिर सेनिक लोगों के हाथ में शक्ति आ 
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गयी । सेवेरस ने सैसिक ढंग पर राज्यव्यवध्था स्थापित की । 
पुराता संरक्षक दल तोड़कर 4सने रोम की रक्त के लिये एक 
साधारण सेना राख दी, जिसप्रे इटली के और बाहर के भी लोग थे । 

सेवेरस ने सिपाहियों की तनख्याहें बढ़ा दीं और बारकों के 
बजाय उन्हें विवाह करके घर रहने की आज्ञा दे दी | इससे थोड़े 
ही दिलों में वे अपने घरों में रहना अधिक पसन्द करमे लगे 
भौर आवश्यकता के समय किमी प्रान्व-विशेष में उन्हें रखना 
कठिन हो गया । 

उसके बाद उसका पुत्र केरेकुला सम्राट हुआ । यह ऋ,र और 
अयोग्य था और उसने सदा सैमिकों को ही प्रसल् रखने का 
प्रथत्त किया । इसमे सब से बड़ा काम यह किया कि रोमन 
साम्राज्य के सब निवासियों के दासों को छोड़ कर नागरिकता के 
अधिकार दे दिये | इस कारण जूलियस सीजुर ने गाँलों को नाग” 
श्किता के अधिकार वेकशः जिस यदार भीति को चलाया था, 
के रेकुला मे उसे पूरा किया; परन्तु सेनिकों के बेतन के लिये भजा 
पर कर-भार कुछ अधिक बढ़ गया | । 

: अब रशा्य सैनिकों के हाथ में पहुँच गया था, परन्तु अन्य 
प्रान्यों की सेनाएँ एक ही प्रान्व की सेसा का प्रभुल नहीं देख 
सकती थीं। इस भाँति श्ेनिक प्तिदवन्द्रिता आरम्भ हो गयी जिस 
से लग भग सौवर्ष तकसाप्नाज्य में अव्यवध्था और अशान्ति रही। 

११८ ई० में घीरिया की सेनाओं ने रोस में झाकर अपने 
सेनापंति एलागा बांलस को सम्राट बनाया । यह पहले सूर्य का 
प्रतिविस्य- मान कर एक पत्थर की पूजा करता था।. सम्राद 
होने पर उसने वह पत्थर रोम में रखबा कर उस पूज्य ठहराया । 
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सकी चाल-हाल, पोशाक आदि पूर्वी ढंग की थी। इसने ४ 
अध शब्य किया । यह रोम के संविक-बिद्रोह में मारा गया । 
अब सैमिकों ने सके जचेरे आई अजेक्जेंहर प्रेबरस को 
सम्ादट बनाया जो २१० तक राज्य करता रहा । इसके सम्नय से 
भी कोई विशेष घटना नहीं हुई। यह सी घा-सादा, इसानवार, वेदास्ती 
और बविद्यालुरागी था । यह ऑर्चीयस, इसामसीह, अन्नाहम भौर 
एचिलीस आदि अनेकों देवताओं की पूजा किया करता था । यह 
सैनिकों के अत्यचारों के कारण उनकी शक्ति कम करना चाहला 
था । अतः सैनिकों ने पड्यन्त्र रव कर इसे सार डाला । 
अलेक्जंडर सेवेरस की मृत्यु के पीछे और भी अधिक गड़- 
बड़ मची । सेना ही अच सब कुछ थी, परन्तु जसमें मी नए सम्राट 
बनाने के प्रश्न पर झगड़े हो जाते थे जिससे उसकी शक्ति कम 
हो गयी । इन भझागड़ों के कारण आधिक संकट भी उपस्थित हुआ 
और व्यापार मन्द पड़ गया । सेनिकों के वेतन के लिये भारी 
भारी कर लगाये गंगे। खतंत्र नगर भी जो अब तक अपना प्रबन्ध 
आप करते थे और जिनके कारण साम्राज्य बलवान था, पूरे 
तथा अधीन कर लिये गये । चुने हुए मजिस्ट्रेटों के स्थान पर 
अब सरकार द्वारा लोग नियुक्त होने लगे। सीनेट भी जमीदारों की 
एक सभा हो गयी और ये मजिस्ट्रेट और सीनेट कर बसूली के 
लिये उत्तरदायी थे । इस भाँति अब तक जो पदूं बढ़े मान के 
समर जाते थे, बे अब भार-खरूप हो गये और सरकार को 
दृशड का भय दिखा कर वे पद लोगों से खीकार कराने पड़े | इस 
खतंत्रवा और व्यापार के साथ सब सम्रद्धि भी. नष्ट हो गयी । 
साहित्यिक और बौद्धिक ह्यास होने झगा | कलाएँ भी मन्द हों 
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गयीं । ध्म भी विचिज्न भौर नए व उत्पन्न होने छगे और धार्मिक 
'बिवाद बहुत बह गया | 
दूसरी ओर साम्राज्य की सीमाओं पर, बर्बर लोग---जिन्‍्हें 
रोम के सश्नाटों ने अबतक रोक रखा था--वढू कर लूट मार और 
आक्रमण करने लगे | राहन भर डान्युूब सदियों के तथों पर जरमनों 
'ने आक्रमण किये । गाँल को फ्रेंच लोगों ने जीत लिया और उसका 
नाम फ्रांस रखा । ये उस समय सबसे धीर और क्र थे । तीसरी 
जाति गॉय भी आगे बढली जाती थी और फारतियों ने भी 
आक्रमण करक्रे एक रोमन सम्राट वेलेरियन को क़द कर लिया 
ओर घसे अपने बहाँ के गये। (२६० ३०) कहते हैं कि फारस का 
'राजा उसे बेड़ी डालकर सब जगद्ट अपने साथ ले जाता था ओर 
उसके ऊपर पेर रख कर अपने घोड़े से ७त्तरा करता था। जब 
वह भरा तो उसको खाल में भूसा भरवा कर उप्ते फारस के एक 
मन्दिर में रखा दिया। 
पाँच बष तक फिर अव्यवस्था मची रही। परन्तु क्ाडियस के 
समाद बनने से अवस्था फिर बदली। उसने गायों को हराकर रोम 
'शाज्य से बाहुर निकाल दिया । छाडियस से बहुत कुछ आशा थी 
परन्तु २७० ४० में प्लेग उप्ते ले गया और रोम की भी बहुत 
जाति हुईं । सौभाग्य से दूसरा सम्राद्‌ औरेलियन हुआ । उसमे 
गी गाथों को कई बार हराया परन्तु उन्‍हें प्रसज्ञ करने को डेसिया 
'प्रान्त उन्‍हें दे दिया; क्योंकि बह जानता था कि उसे रखना रोम . 
' की शक्ति से बाहर है। इस भाँति डास्यूब नदी फिर रोम राज्य को | 
सीमा हो गयी। औरेलियन ने प्रयज्न करहे शेम् साम्राज्य को फिर 
'एक सम्राद के अधीन किया ।| इसने संसार का पुनःस्यापक की 
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पवृजी पायी । उसमे अमनों को हराकर गॉल और ज्िटेल को 
फिर आधान किया और इस भाँति साम्राज्य के बहुत से खोए 
हुए भागप्ाप्त करके उसे हृढ़ करने का प्रयक्न किया। परन्तु सिपाही 
उसका हृढ़ राज्य न देख सके क्योंकि वे अब कुछ काम-न करके 
अत्याचार करने की तनख्याह लेना चाहते थे। अतः उन्होंने सब्ाद 
को भार डाला और देश में दस वर्ष तक फिर बढ़ी अव्यवस्था रही । 
अच्त में डान्यूब की सेनाभों ने अपने सरदार डायोछोशियन के 

खसन्ञाद बताया । 


सत्ताईसवोँ अध्याय 
; ल्प्कुप्टटक 
पुनरुत्थान 


ऐसी अशान्ति के समय में अन्य सम्रादों की भाँति डायो- 
केशियन से भी कुछ आशा मे थी । परन्तु उसने खब आशाष्ं के. 
विरुद्ध एक नया युग स्थापित किया । 

उसका पिता रोम्म में दाख था और अब तक वह स्वर भीः 
एक साधारण परन्तु बीर सिपाद्दी था। वह इसी योग्यता के 
बल से प्नश्नाद के पद तक पहुँचा |. श्वमाद होते ही उसने बड़ी 
योग्यत्ता और राजनीतिक्षता का परिचय दिया। पससे ऐसे परि- 
बतेन किये जो आगस्टस के समान महत्त्वपू् थे। आगस्दल के: 
समय में यद्यपि रोमन संसार राज-प्रथा की जोर भुक रहा, परन्तु 
'साम्म प्रजातंत्र का ही था। परन्तु डायोछेशियन ने पृणणे राज-प्रथा 


श्श५ पुलसत्थाने 


स्थापित कर दी | अतः इस समय से पहले रोम साझाभ्या कहना 
ठीक नहीं है। वास्तव में रोम साम्राज्य' इसी समय स्थापित हुआ । 

पहले उसने सेना की ओर ध्यान दिया। घह बेना की सहा- 
यता से ही सम्चाद पद तक पहुँचा था। परन्तु अब बह उसकी 
शक्ति कम करना चाहवा था । क्योंकि उससे सदा उच्चे भय रहता 
था। सैनिकों को दबाव में रखने के लिये उसने पूर्वी सज्ञाओं की 
नीति खीकार की । उससे अपसे को इश्वर का अंश बताया और 
सबको साष्टांग दृष्डबव करने की आज्ञा दी | इस कार्य में बह 
सफल हुआ । सेनिक उससे दबे रहे । 

उसका दूसरा उश्देश सीमाओं की रक्ष) करता था। इसके 
लिये और अच्छे शासन-प्रवन्ध के लिये उसने उचित सममझा कि 
साम्राभ्य को कई भागों में बाँद कर वहाँ भिन्न २ शासक नियत 
कर दिये आाँय । उसका विचार बहुत अच्छा था, परन्तु इसके 
लिये ऐसे शासकों पर पूछ प्रभाव रखना और इच्छानुसार एन्हें 
एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में बदलने अथवा अनुचित प्रबन्ध पर 
अल्वग करने की शक्ति का होता आवश्यक था। परन्तु सम्राद्‌ यह 
ने कर स्का । 

डायोछ्लेशियन मे मेक्सीमियल नामक एक बीर सेनापति को 
अपना सहयोगी शासक बनाया और इन ढोलों ने भागस्टस की 
जपाधि धारण की। इनसे कुछ नीचे पद के लिये उसने गैलेरियस 
और कान्स्‍्देन्टाइनस को सीजर की पदवी देकर शासक बनाया | 
मेक्सीमियन, इटली और अद्लीका का आलिके बनाया गयां और 
श्रोस, मिश्र और एशिया-माइलर को डायोछ्ेशियन ते अपने अधि- 
कार में रखा.। कोस्लेन्टाइनस के भधीन गॉल,: स्पेन और जिटेस 
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थे और दूसरे सीजर के अधीन डान्यूब के पास का प्रदेश। सीजर 
आगरुदसों की सृत्यु पर उनका स्थान पाने के अधिकारी थे । इस 
आँति रोम साम्राज्य चार शासकों में बैँंट गया | इससे प्रबन्ध तो 
अवश्य सुधर गया, परंतु व्यय बहुत बढ़ गया | 

अंतिम दिलों में गसने इसाई मत को दबाने का बड़ा प्रयक्न 
किया क्योंकि इसाई धमं घीरे २ बढ़कश एक स्वतेत्न शक्ति बल 
रहा था मौर सामांज्य के हित के लिये एसे अधीनता में रखना 
आवश्यक था। अतः ३०३ में छलमे आज्ञा निकाली कि सब गिरजे 
'नष्ठ कर दिये जाँय | इसाह घसे की पुस्तकें सरकारी अफसरों को 
दे दी जाँय और जला दी जाँय तथा इसाई अफल्वर्शं का पद नीचा 
किया जाय । कुछ दिन बाद बिशपों को भी केद किया गया । इल 
कानूनों से इसाइ घर्म को बहुत द्वानि पहुँची । अनेक इसाई नष्ट हा 
गये भर बहुतों ने घर्म ही छोड़ दिया । परन्तु इनकी संख्या 
बहुत बढ़ चुकी थी । अतः ये पूणुंतया नष्ट न हुए | ३०५ भें बह 
अपने पद से आराम करने के लिये अलग हा गया । शायद बह 
यह भी देखना चाहता था कि उसके उत्तराधिकारियों के समय 
में उसकी नीति कैसी चलती है। उसका स्वास्थ्य भी कुछ 
खराब ही चला था। वहीं वहू आठ वष तक और रहा परन्तु उसने 
अपने जीवन में ही अपने नियत किये हुए आगस्टरों और सीजरों 
को लड़ते देख लिया और ऐसे झगड़े उसकी सत्य के दस बष बाद 
तक होते रहे । 

३०६ में सीज्ञर कान्स्टेन्टाइन के मरते पर उसकी सझा ने . 
सबसम्मति से एसके पुत्र कान्स्टेग्टाइन को उसकी जगह बेठाया | 
३१४ में उससे भारफपस पार करके उत्तर इटली पर आक्रमंश किया। 


२५७ अनदत्यान 


कहते हैं कि बह अपने मंडे पर इंसा के नाम के अज्ञलर लिख कर 
ले गया था। दूसरे बरष रोम के पास भारी युद्ध हुआ जिसमें: 
कान्स्टेन्टाइन की विजय हुईं और बह रोम ज्ञाआ्माज्य के इस भाग 
का भी मालिक हो गया । दस ब्ष बाद उसने थ्रेस में पूर्वी भाग 
के सम्नाद्‌ लिमिनियस को हरा कर वहाँ भी अधिकार कर लिया। 
इस भाँति वह समस्त रोम साप्षाज्य को फिर एक मलुष्य की 
अधीनता में ले आया । 

जूलियश खीजुर के अतिरिक्त भविष्य क्षे इतिहास पर कांम्टे- 
न्टाइन के बराबर प्रभाव और किसी ने नहीं डाला है । बह चहुर 
सिपाही और भ्रबन्धक था और यदि बह रोस में अनेक सुघार ज्‌ 
करता तो भी एक बड़ा सम्राट और सिपाही गिना जाता। बहू 
दूरदर्शी, शाजनोतिज्ष और सोच बिवार कर काम करने बाला 
था । बह ईसाई मत को पसन्द करता था; परन्तु अन्य धर्मो' के 
प्रति असहिष्णु नहीं था। 

उसका राज्य मुख्यतया दो बातों के लिये प्रलिद्ध है। एक 
तो उसने पुरानी राजधानी रोम को छोड़ कर थ्रेस के एक मगर 
को जिसे यूनानी बेजन्दायम कहा करते थे, अपनी राजधानी 
बसाया । उसका विचार था कि शोस में रहने से बहाँ के 
लोगों के पुराने राजमैतिक विचार और आदशे दूर व होंगे । रोम 
के साथ भनेक ऐतिहासिक स्मृतियाँ गुथी हुई थीं। साम्राज्य का 
दूसरा रूप ही रोम था और रोम बोले समझते थे कि इसके 
पतन होते ही लाप्नाष्य की समाप्ति हो जायगी। परन्तु ऐसा ते. 
हुआ | हामि के स्थान पर साप्राज्य को जाम पहुँचा क्योंकि रोम- 
पर बाहरी जांतियों के लगातार आक्रमण होने लगे थे। बेजन्दा- 


धुशेष का इतिहास । ११८ 


यम, . अब सम्ाद के साम पर कामटेम्टीनीपंल अथवा कुस्तुन्तु- 
मियाँ कहलाने लगा यह तीन ओर जल से घिसा था भौर पश्चिम 
की ओर किलों से सुरक्षित किया जा सकता था.। बसकी 
व्यापारिक स्थिति भी अच्छी थी क्योंकि वह एशिया के बहुत 
पाल था। मिश्र घे गेहूँ आदि प्राप्त करना वहाँ से बहुत घरल था । 
फिर बह रोम के दो बड़े शत्रुऑ--गोथ जिनका केन्द्र क्रीमिया था 
और फारणी लोग--ढदोलों से बराबर दूरी पर था 
काब्स्टेन्टाइन धर्म में भी परिवतत करना चाहता था, परन्तु 
रोम में परम्परा के कारण पुराना घर्म इतना हृढ़ थाकि परिषतंत्त 
करने से विराघ और विद्रोह का बड़ा भय था, यद्यपि बहुत लोगों 
का विश्वास इस समय पुराने घसम से हट रहा था। सममदारों की 
उसमें अद्स्‍धा लू रही थी और वे एक ऐसे मए धमकी आवश्यकता 
समझ रहे थे जिसझे कारण रोमन लोगों का. जीवम नये प्रवाह 
में प्रवाहित होकर उन्नति की ओर अग्मसर हो । फिर भी सम्राद॑ 
विशेष के विचार से इस घ्म के विरुद्ध कोई कार्य सहीं किया। 
परन्तु वह खर्य इसाई घम की. ओर झुक रद्ा था; क्योंकि 
बसने देखा कि इसाई संगठित और शक्तिमात हैं । यदि में 
इसाई घम स्वीकार कर छो तो सहज में इस दल का मुखिया 
होकर शक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। यह सोच कर उसने इसाइयों 
के विरुद्ध पुराने सब कानून रहू कर दिये। अब ईसाई घर्म- 
बिद्रोहियों का धर्म न रहा | इसाइयों को पुराने रीति-रिवाज् 
मानने, मे मानते का पूरा अधिकार दिया गया और उनकी शक्ति 
बढ़ती गयी । , अब रोम $ प्राचीन धर्म के लोगों ने ईसाईथों 
"के झाथ कड़ा व्यवहार: आरम्म किया। अभेकों क्रो क़प्ल किया 
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और अलेक पुस्तकें जलायीं। परन्तु ईसाई मत नष्ट न हुआ। बहि 
पुराने घर्म को ही अपना अस्तित्व बनाये रखने के लियें मारी परि- 
अन्न करना पड़ा ! 
कुछ दिन याद काम्स्टेन्दाइन ने स्र् इशाई धर्म प्रहदएण करके 
उसके राजधम होने की घोषणा कर दी । इस भाँति सम्राट, के 
धर्म-परिवतन का इतिहास पर बड़ा प्रभाव पड़ा। ईसाई घर्म 
के राजवम हो जाने के कारण उसकी स्थिति बहुत हृढ़ हो 
गयी और लोगों के पुराने विश्वास दृर होने लगे। धीरे ९ अनेक 
स्थानीय घर्मो' के स्थान पर एक सार्वजनिक मत फेला जो सब 
जाति और सब भाषावालों के लिये एक समान था। अपोलो, बीनछ 
और मित्र की सुन्दर मूर्तियों के स्थाव पर सूली सद्दित ईसा को 
सथात मिला । कैसी आश्रयज्ञनक धार्मिक क्ान्ति है ! 
राजधानी तथा घर्म-परिवतेन से रोम का महत्व बिलकुल 
नष्ठ हो गया । राजमैतिक अथवा धार्मिक ज्षेन्न में अब बह पहले 
के समान अगुआ नहीं रहा। अब यहाँ का प्रधात अधिकारी 
केवल गिरजा घर का एक बविशप था । 
काम्स्टेन्दाइन ने सेता के भी खशद करके कुछ को इबली में 
रखा और कुछ को सीमाओं पर भेत्र दिया । इस भाँति मिल 
हो जाने से उसके विद्रोह की आशंका न रही। इसी भाँति उससे 
आशध्राज्य को कई भागों में बाद कर घहाँ प्रबन्ध और न्याय की 
अच्छी व्यवस्थां की, जिंसले कुछ दिन शान्ति रही । 
३३७ में उसकी रूत्यु पर भहलों में अनेक पड़यंत्र चल्लते - 
रहे और युद्ध और रक्तपात भी हुए; परन्तु. कोई  महत्त्ववूरों: 
बांत नहीं हुई।... 


इण में कान्स्टेन्दाइन का सतीजा जूलियल सम्ञाटू हुआ ;- 
बह बड़ा बीर था और ४सने असनों पर आक्रमण करके अपनी' 
वीरता का परिचय दिया । काम्प्टेब्टाइून का पुत्र उससे जला 
करता और ऋर व्यवहार किया करता था । उसने जूलियन के कई 
सम्बन्धियों को अरवा डाला । कानटेन्हाइन के पुत्र ने इसाई होते 
हुए भी ऐसे ऋर कार्य किये | यह देख कर जूलियन को, जो जन्म 
से ईसाई था, इसाइयों से घुणा हो गयी और फिए उसने पुराना 
धर्म अपनाया । । 

३०५९ में सेनाओं ने भी उसे सरदार और समाद्‌ मान लिया 
और दूसरे बष कान्स्टेन्टाइन के पुत्र के अर जाने पर वह पूर्णतया। 
स्वतंत्र हो गया | 

ईसाई धरम से जिस शान्ति, समृद्धि और घार्मिकता की वृद्धि 
की आशा की गयी थी, वह सफल न हुई | क्योंकि इस समय 
इटली में और उसके बाहर भी युद्ध बढ़ते जाते थे । इसाई स्वयं 
एक दूसरे से लड़ रहे थे और बड़ी ऋरता और जंगल्लीपन का 
परिचय दे रहे थे, क्योंकि उसमें धामिक विवाद था, जैसा कि 
हम आगे बेखेंगे। धार्मिक जोश में आकर ये अपने घर्स की एकता 
मूल गये और एक दल के लोग दूसरे दल के लोगों को पुराने: 
धर्मोवलम्बियों से भी अधिक घृणा की दृष्टि से देखने लगे। 
यह देख कर बहुत से नण ईसाई फिर अपने प्राचीन घ्मे में लौट 
गये, जिसमें अब जूलियन कुछ सुधार कर रहा था। 

जूलियन सब से अधिक मित्र अथवा सूर्य देव को. मानता 
था । वह कहता था कि यही विश्वकतो की सजीव और हित- 
कारी भूर्ति है। इसके अतिरिक्त वह कुछ और देवताओं को भीः 
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आनता था। थे विचार उससे यूनान में रह कर सीखे थे और अब 
वह उसका प्रचार करणा चाहता! था। फिर भी उसने किसी बात 
पर जोर न दिया। और अन्य घर्मोबलाम्बियों को पूर्ण धार्मिक 
स्वतंत्रता दी । यहूदियों को जरूसलेम का मन्दिर फिर बना जैने 
दिया। पिक्कों और लेखों से ईसाई चिह्न लोप होने लगे । 
प्राचीन देव सन्दिरों में खूब हवन द्ोने लगे। जूलियन इस 
चीन धर्म में भी इताईयों का सा हइ संगठन ओर पुजारियों 
ही विशेष शिक्षा का प्रबन्ध करता चाहता था | उस्ले इलाईयों 
को शिक्षकों और ऊँचे पदों से हृदा दिया और आाथिक सहायता 

बुब्दू कर दी | ह 
यदि जूलियन अधिक समय तक रहता तो घामिक झगड़ा 
अबश्य बढ़ता, परन्तु उसे फारसीयों से लड़ने आता पड़ा जहाँ से 
लौटते समय वह मारा गया । कहते हैं कि उसके अन्तिम शब्द 
ये थे गैलिलीय तू ही जीत. गया! और बाघ्तव में गे लिलीय 
 गैलिली ऐसा के जम्म-स्थान के पास एक मील भी ) जीत गया 
क्योंकि जूलियन की झूत्यु से आ्राचीन घन के जत्यान की अन्विम्त 
आशा जाती रही । प्राचीन घमं का यह अख्तिम अनुयायी 
घड्औाट भा। बसे तो कान्टेन्टाइन के इसाई घस स्वीकार करने 
के समय से ही रोम में प्राचीन घमानुयायी सआटों की समाप्ति हो 
गयी थी और इसे एक बड़ी घटना मान कर अनेक इविददास-लेखकों 
ने यहीं पर प्राचीन काल को समाप्ति करके मच्यकाल का आंस्म्स 
किया है | परन्तु हम मध्यकाल के पहले पश्चिमी रोमन साम्राज्य 
को समाप्त कर देना चाहत है क्‍योंकि मूलियन ने. फिर रोम के 
'शाचीन घममं की ख्लीकार करके उसके अचार का असज्ष किया था। . 
श्हे ह | ॥ 


थूशेष का इतिहास श्छश 


जूलियन की गृत्यु के बाद छुछ दिन तक शान्ति मची 
रही | फिर ३७९ में थीयोडोसियस सम्राट हुआ। इसका 
समय तीन महत्वपूर्ण बातों के लिये प्रसिद्ध है--इसाई घम की 
अन्तिम विजय, बर्बर जातियों से युद्ध और रोमन कानून की पूर्ति । 

थियोडो सियस कट्टर पम्थ का ईसाई था और अपने मत का 
प्रचार करता चाहता था जिसे घसले किया भी । रोम का प्राचीन 
धर्म बहुत घट गया और इहेखाई धर्म बढ़ा। हसाई घर्म को 
यह अन्तिम विजय बड़ी सरलतापूर्वक मिल गयी। ३९४ में 
साम्रट, की उपस्थिति में सीनेट में यह बहस हुई कि नगर का 
संरक्षक प्राचीन देवता जूपिटर साला जाथ अथवा ईसा । 
सीनेट मे इसा के पक्ष में मत दिया और फोरन ही थह्‌ निर्णय 
कानून बसाकर कारयौन्बित कर दिया गया। प्राचीन धर्म के हवन 
करने के लिये द्ृत्यु-दृए्ड नियत कर दिया गया और बिना हवन 
किये भी प्राचीन देवताओं को पूजा बन्द कर दी गयी । पुराने 
मन्द्रि जिनमें बहुत से अति सुन्दर और प्राचीन शिल्प और 
कारीगरी के आश्ये-जनक नमूने थे, अपवित्र और नष्ट किये गये । 
घनके खम्मे और पत्थर आदि इसाई गिरजों में लगाये गये और 
कुछ मन्दिर समूचे ही गिरजे घना लिये गये । साश्नाज्य भर में 
यही दशा हुई । 

इसाई घमं की विजय हुई, परन्तु इसके साथ ही रोश की 
प्राचीन सम्यता और कला का अन्त ही गया । शिहप तथा अन्य 
कलाओं का हासख होने लगा। सभी कवियों, वेदान्तियों और 
ऐतिहासिकों फे भ्रव्थ, देसाई धर्मे-अन्धों के विरोधी होने के 
कारण, पूरों उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाने लगे और शीघ्र ही 


3४३ गायों को विजय 


'विश्युति-सागर में जूब गये । एक सहझा वर्ष तक इसी आँति 
'पड़े रहे जब कि 'रेनासेन्स' के समय में फिर उनका प्रचार हुआ | 
यूनान और रोम के ज्ञान का प्रकाश मन्‍्द पड़ गया | इसी कारण 
आगे का समय अन्धकारमय युग” कहा जाता है । 





अटाइसवोँ अध्याय 


गायों की विभ्रय 
पृश्चिमी शोध साझ्नाज्य का अध्त 


जिस समय रोम में धामिक काड़े चल रहे थे, उसी शमय 
शोेम सात्राष्य की सीमाओं पर बबेर जातियाँ बढ़ती आती थीं। 
सश्जाहों को आंन्‍्तरिक फरगड़ों के कारण इनकी ओर ध्यान देने 
का पूर्ण अबकाश ले था | अतः उन्हें आगे बढ़ने ओर विजय प्राप्त 
'करने में बहुत सुविधा मिली । 

: ये जातियाँ २०० ६० से आगे बढ़ रही थीं। कई बार शेम 
की सेनाओं ने इन्हें हरावा परन्तु फिर भी वे लोग आगे बढ़ते 
गये और भ्रच्छी जगहों में बसते गये । इस भाँति घीरे ४ अब- 
सर पाकर आगे बढ़ते और अपनी बस्तियाँ बसाते इन्होंने 
शेम के अधिकारों को खोखला कर दिया। ं 

; इन आक्रमय में कुछ विशेषताएँ भी थीं। ये लोग पूर्ण भजेय 
शक्ति अथवा विशाल सेना के साथ कभी नहीं आये। अतः रोमन 
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सेल कई बार बन्हें हुटाती बहों । दूसरी विशेषता यह थी कि 
इनमें से अधिकांश लोग रोम की ही नौकरी में थे। रोमन सश्चाट, 
इटली के बाहर के लोगों को भी अपनी सेना में सर्ती कर चुके 
थे | उनकी युद्धनकला इस आँति साम्राब्य की सीमा से बाहर 
पहुँच चुकी थी, जो अन्त में उन्ही के पतन का एक कारण हुई । 
तीसरी विशेषता यह थी कि गोथ लोग, जो सोम में बड़े बीर और 
अजय समझे जाते थे, एक दूसरी जाति के लोगों से हार कर इधर 
भाग आये शे। एक विचित्रता यह भी थी कि यश्यपियें 
लोग ज्ञान, शिक्षा और सभ्यता में बहुत पीछे थे, परन्तु बिजित 
देश से ये नयी घातें सीखने को पैयार थे । ये लोग रोम की 
सम्यता को नष्ट करने नहीं, घडिक खर्य उसमें सम्मिज्ित होने के 
बिये आये थे । 

३७४ में अध्य यूरोप में गोथों की बस्तियों पर, मध्य एशिया 
से आयी हुई एक थुद्धशील बचर तातारी जाति--हूण-ने आक्रमण 
किये और नीस्टर लदी के पास उन्हें पूर्णतया हरा दिया। गोथ 
लोग अब डाम्यूब के पाल आये और आगे बढूकर बसने के लिये 
रेस सम्राट, से आज्ञा माँगने लगे । बाजकन आयद्ीप का उत्तरी 
भाग युद्धों के कारण ऊजड़ पड़ा था । अतः सम्राद वेलिन्स ने उन्हें 
बहाँ बने की आजा दे दी। भाज्ञा के साथ ही ३७६ ४६० में 
गोथों के मु के भुंड ७न्पूब के इस पार आकर बसने लगे । 
उनकी अपार संख्या देख कर सम्राट भी घबरा गया और फिर 
बन्हें,बाहुए निकलने को इच्छा से उन्हें दंग करना आरम्भ कर दिया । 
इस आओ जि उसने गोथों को बसने की आज्ञा देकर उसमे जो मित्रता 
के भाव उत्पन्न किये थे वे नष्ठ हो गये और शीघ्र ही युद्ध 
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आरब्म हो गयो । १७८ में शोमनों ने गोथों पर आक्रमण कर 
दिया परन्तु एड्ियानीपल नगर के पास गोथों के एक घुड़सवार 
दल ने बन्हें पूरतया हराकर भगा दिया। रोगनों की यह पराजय 
भी उतनी ही भारी थी जितनी हेनौवाल से लड़ते समय केंती 
के युद्ध में हुई थी। उनकी प्राचीन धढुता और वीरता नष्ट हो 
गयी, उत्साह भी चला गया । अतः अऐगे भी वे पूर्ण बिजय पाते में 
सम्रथ नहीं हुए। समाट वेलिग्स भी इसी युद्ध में मारा गया । 
इसी शग्नथ जोथों के नेता की भी उ्त्य हो गयी और 
जनम छूग फल गया । अतः ने कुछ दिस तक अपनी विजय का 
'पू्ण लाभ उठा न सक्के। बेलिग्स के बाद के सप्नाट घियोडोशियस 
ने 3. हैं एक बार हरा कर फिर उनसे सन्धि कर ली, जिसके अतु 
सार धेंस और एशिया माइनर में बहुत सी भूमि उम्हें दे दी 
गयी। उन्होंने भी बदले में रोम को चालीस हजार सेना की 
सहायता देना स्वीकार किया। इस सेना के अफसर भ्रयपि गोभ 
ही थे परन्तु रोम को आज्ञाओं के अधीन थे | इस भारी सेना से 
शेमम साश्राज्य की रक्ता के साथ ही, छसे अभय भी था। क्योंकि 
इस भाँति एक प्रकार से साम्राज्य की रक्ता का भार विदेशियों के 
हाथ में पहुँच गया । फिर मी थेयोडोसियल के समय में यह 
अबन्ध अच्छी तरह चलता रहा और यदि उसके उत्ताराधिकारी 
घतुर होते तो इस प्रबन्ध से लाभ भी घठा सकते थे । परण्तु 
३५५ में वियोडोसियस की अत्यु के बाद नीति बदल गयी । 
.. अबतक की घटनाओं से यह रपष्ठ हो गया होगा कि एक. . 
सनुष्य इतने बढ़े साम्रोज्य का ठीक प्रबन्ध नहीं कर सकंता | अतः , 
'थियोडोलियस ने यह व्यवस्था कर दी कि उसकी सृस्यु के बाद 
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उसका बड़ा पुत्र आकेडियस आधे पूर्वी आग पर राज्य करे और 
कान्स्टेग्दाइम उसकी राजधानी रहे तथा दूसश पुत्र होनोरियल 
ख्िमी आग पर राज्य करे और उसकी राजधानी मिलन रहे । 

भाँति व्यावहारिक रूप से साम्राज्य के दो भाग हो गये, यश्यपि 
'कुछ लोग उन्हें एक ही मानते रहे 

१९० में पश्चिमी गोथों में एक बड़ा धीर मनुष्य एलरिक 
शबा हुआ जो एक सच्चा ईसाई था। वह पूर्वी साम्राज्य से 
शनता रखता था परन्तु उसका आक्रमण काम्स्टेन्टीनोपल की दृढ़ 
दीबालों के आगे निरथक हुआ । फिर वह यूनान में होकर, वहाँ 
बहुत क्षति पहुँचाता हुआ बाज़्कन झ्रायह्वीप के छतर पत्चिम्त में 
बस गया । ४०१ में हहने इतली की ओर ध्यान दिया, जहाँ 
होनोरियस सम्रादू था। परन्तु सम्राट की अवध्था इस समय केवल 
१० बर्ष की थी। ब्टिलाइकों नाम का बन्डाल जाति का एक 
सेनापति उसका संरक्षक था जिसने एलरिक को हटा कर भगा 
दिया । इस विजय से हिल्लाइको को बड़ा गय हुआ और वह 
कहने लगा कि मैंने गोथों की शक्ति को पूर्णतया न्ट कर दिया है। 
इस बीर सेनांपति के आगे सम्राट को कुछ न चलती थी। अतः 
ज्यों २ बह बढ़ा होता जाता था, स्टिलाइको से जलता जाता था 
और अन्त में ४०८ में उसने धोखे से सेनापति को मरवा डाला |. 
इस दुष्कर्म से ऋद्ध होकर सेनापति के सिपाही एलरिक से मिल 
गये | अतः इसी वर्ष एलरिक ने जब रोस पर दूसरा जाक्रमए 
किया तो उससे लड़ने के लिये व कोई सेनापति था, न कोई सेमा। 
एलरिक इटली द्वाकर रोम पहुँचा और वहाँ उसने घेरा डाल विया। 
यद्यपि वह रोम के स़िपाहियों से युद्ध कर रहा था और वे उसके: 
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शत्रु थे; परूतु बह रोम की अत्येक बात की अशंसा करता था 
और केबल रोम साम्राज्य में कोई आदर और शक्ति का पद 
पाने से ही सन्‍्तुष्ठ हो जाता । इसने अपना विचार प्रकट भी कर 
दिया था और इसी कारण उसने दो बार रोम से घेरा उठा लिया। 
परन्तु रोम बालों तथा सम्राट, के घोला देने के कारण ४१० में 
उसने तीसरी बार वहाँ घेरा डाला | बहुत दिल तक शोष के 
सिपाही हृढ़ रहे परन्तु जब वे मूखों मरने लगे तो एलरिक ने 
फाटक से घुस कर वहाँ पर अधिकार कर लिया। लिपाहियों ने 
कुछ छूहपाठ तथा हत्याएँ की परन्तु एलरिक शीघ्र ही उन्हें 
हटा कर, अपनी विजय पूर्ण करने के लिये, दक्षिण इटली में चला 
गया। वहाँ एक बीमारी से उसको दृत्यु हो गयी । 
यशापि रोम के इस पतल से पश्चिमी रोस साम्राज्य का 
पूर्णतया अन्त नहीं हुआ परन्तु फिर भी अन्त का यह एक 
प्रधात कारण हुआ | रोस की ग्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि उसक्े 
पतन से रोमन साम्राज्य के आधार का भी अन्त होता ज्ञात हुआ । 
कुछ लोग यह भी कहने लगे कि रोम से जब तक अपने प्रावीन 
देवताओं को माना तथ तक बह कई शताच्दियों तक विजयी रहा, 
परुतु इसाई मत खीकार करते ही नष्ट हो गया। इसाई पम् के 
ऊपर इस आरोप के छत्तर में उल समय के सबसे प्रसिद्ध साधु 
सन्त आगस्टाइन मे--जों आरम्भिक ईसाई धस के इतिद्ास में 
सबसे प्रधान तथा महत्वपूर्ण पुरुष है--इंश्वर का नगर! नामक 
एक पुशतक लिखी । ह 
एलरिक की घत्यु से रोम की बहुत सी िन्‍्ता जाती  श्ही 
क्योंकि नेताहीन गोथ उतने भर्यकर न थे। फिर भी बह अपनी 
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स्थिति सथा शक्ति प्राप्त करने में समर्थ ले हुआ, मे बबरों को 
बाहर भगा सका । बल्कि एलरिक के मार्ग का अनुसरण करके 
भिन्न २ जातियों के बच॒र लोग, शीघ्र ही एड्रियाटिक सागद 
के पश्चिम के सब प्रान्तों में फैल गये और घीरे ९ पश्चिम का 
रोम साश्राव्य खयं ही छुप्न हो गया | 

एलरिक के बादू अटाल्फस गोथों का राजा हुआ जिसने 
अनश्नाट्‌ थियोडोसियस की पुत्री से विवाद किया। इस ख्ी ने गोथों 
को इटली से बाहर निकालने के विचार से छसे इठली के बाहर 
एक साश्षाज्य की स्थापनां करने के लिये कहा । यह साश्चाह्य 
स्पेन और गाल के बीच में स्थापित हुआ और छगणग तीच 
सो बर्ष तक चला । 

४२५९ ई० के लगभग एक दूसरी बबर जाति बण्डालों ने-- 
जो गोथों से मिलते जु लते थे-रोम के अधिकार से अफ्रीका को--- 
जो रोम के अधिकार में बहुत सभ्य तथा समृद्ध हो गया था 
छीन लिया; क्योंकि बहू धारमिक काड़ों के कारण असंगठित 
था | फिर भी कारबेज पर अधिकार करने में उसे दस बष लगे। 
वे स्पेन पर अधिकार कर चुके थे । 

बन्डालों के बाद उनसे भी भयंकर जाति के लोगों---हूर्णों--- 
मे रोम साम्षाज्य पर आक्रमण आरम्भ कर दिये । इनका राजा 
एटठिला नाम का एक बड़ा बीर मनुष्य था। ये लोग एक स्थान 
पर बसना पसन्द नहीं करते थे। अतः इधर उधर घूमते रहते थे । 
ये लोग रोम की सम्यता को घृणा की दृष्टि से देखते थे । ४४६ ० 
में एठिला ने पूर्वी रोम साम्राब्य पर आक्रमण किया और का स्ह्टेग्टीमी- 
पल तक पहुँच गयो। जहाँ २ होकर बह निकला, वहाँ केवल घूल ही 


शछ९ भाथों वी लिज्षण 


कपल सपछमीदा। 


यूल रह गयी । फिर लूट की आशा छे बह उत्तर की ओर चला 
पैर जमेती होकर ४५१ ३० में गॉल की सीमा पर पहुँच गया । 
इस सप्तय गॉल देश का बढ़ा बाग गोथों के हाथ में था, परन्तु 
कुछ भाग पर रोम का भी अधिकार था | अतः एढिला से लड़ने 
के लिये ये दोनों मित्र गये और दोनों की सम्मिलित सेना रोममों 
के अग्तिम घीर और महाम्‌ जनरल पएटियस के नेदृत्व में ट्राय 
-अगर के पास हुए से मिली। भारी युद्ध के बादू एटिला हार गया 
ओर डाम्यव की घादी की ओर चला गया। गाल की रक्त हो गयी । 
परन्तु थह अय रोम साथ्षाब्य के एक कोने से हृड कर दुसरे 

में पहुँच गया। ४५२ ३० में एटिला ने आल्स पवत की पूर्वी 
घाट्याँ पार कर इटली पर आव्रमण किया और मिलन तक 
अधिकार कर लिया | थहाँ वह पोपलियों के समझाने से अथवा 

उन्तके घागिक भय से लौट गया और दूसरे ब्षे मर गया । 

रोम वो चारों ओर शत्रुओं से ही घिरा हुआ था। इस 
समय वे तैन्टाइनियम रोम में सब्ाटू था | वह जनरल एंटियस से 
'बैसा ही ऊँघष रखता था जैसा हीनोरस स्टिलाइको से। अतः उससे 
भी एटियस को सम्‌ ४०४ ६० में मरवा डाला । । 
इसी समय अफ्रिका से बनन्‍्डालों ने-जो लग का अवधर देख 

रहे थे-एक बड़ी सेमा तथा एक बेड़ा लेकर रोम पर आक्रमण 
कर दिया | उनका सामना करने को कोई भी लेमापति न रहा । 
अतः उन्होंने मी सरलता से रोम पर अधिकार कर लिया। पोप*- 
'ल्ियों की प्राथना से कत्ल तो नहीं हुआ, परन्तु लूट ऐसी भरकर 
ह जैसी आज तंक नहीं हुई थी। रोम के सब खजाने कार- . 
'थेज पहुँच गये | हे 
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इसके बाद ४१ बर्ण लक इवली में रोसस सम्रार्>ों का केवल 
नाम बना रहा । अब भी रेेवा स्थान में बैठा हुआ एक मलुष्य 
अपने को रोमम सम्राठ_ कहता रहा और दृरबाद भी करता रहा, 
परव्तु असली शक्ति एक बबर सरदार ओरेस्टस के हाथ में थी, 
जिसने अपने पुत्र को सआआाद, शोषित कर दिया था । ओडोकर 
के नेतृत्व में सैनिकों मे तनख्बाह कम किये जाते के कारण, 
विद्रोह कर दिया । ओरेश्टस सारा गया, उसका पुत्र गद्दी से' 
उस्तार गया और ओडोकर प्रधान हो गया । परन्त ओडोकर ले' 
सम्राट कहलाना स्वीकार नहीं क्रिया, बढिक् सम्राट के ताज, 
पोशाक आदि सब चिन्हों को उसने काम्स्टेन्टीनीपल भेज दिया 
ओर कहा कि इटली को खम्नाट्‌ की आवश्यकता नहीं है। रोम 
की सोनेठ ने भी कान्स्टेटीनोपल के सम्नाट्‌ जेनो को लिखा कि 
वह पश्चिमी भाग का भी सम्राद होना स्वीकार करे | इस भाँति 
यद्यपि दोनों साम्राज्य पुनः मिल गये परन्तु पश्चिमी साम्राज्य 
पर पूर्वी सम्नादों का अधिकार नाम मात्र का रहा। चाध्तविक: 
शक्ति ओऑडोकर के ही हाथ सें रही जिसने रोम के सम्राट पढ' 
तक का अन्त कर दिया । इसे ही पश्चिमी रोमन साप्राब्य का 
पूर्ण अंत समझता चाहिये। 

यद्यपि अधिकांश इतिहास-लेखकों ने मध्यकाल का आरभ्ण 
चसी समय से कर दिया है जब. सम्राद कोन्ह्टेन्टाइन ने ईसाई 
घने को स्वीकार किया । परन्तु क्रम टूटने के भय से हमने रोमन 
सामाब्य के पूरातया अन्त होने के समय प्राचीनकाल की समाप्ि 
करना उचित समझा । ह 





हितीय खण्ड 


सध्यकाल 





उन्तोसर्वा अध्याय 


>०फबडदीड पी कक 


तलाटीन यूरोपीय जातियां 
आर उनके रैज्स 
यूरोपीय सभ्यता तीन मूल उत्बों के सम्मिश्रण से बनी है । 
ये तत्व कासिकल, हीत तथा ट्यूटोमिक कहलाते हैं । पहले तले 
में वे सम कह्ाएँ, आचार-विचार साप्ताजिक तथा राजनेतिक 
नियम, विज्ञान, साहित्य, नगरअबन्ध आदि सम्मिलित हैं. जिर 
यूनात और रोग ने यूरोप को दिया। वर्तमान यूरोपीय सम्यता 
के थे सब थे प्रधान तथा महतल्वपूण अंग है, यद्यपि कुछ लोग 
दूसरे तस्त्रों को ही अधिक प्रधानता देते हैं । 
दूसरा तत्व हीज अरथात्‌ इसाई मत है। यह भी बढ़ा महत्व 
पूणु अंग है | इसके कारण यूरोप भर में मठ, गिरजे तथा पाठशा' 
जाएँ आदि बन गयी | इसी ने घमम युद्ध के लिये लोगों को छते 
जित कर उनमें बीरता का संचार किया | इसके सिद्धान्तों मे 
पराचीन संसार को मवीन संसार से बिल्कुल भिन्न कर दिया | 
. तीसरे तत्व दगटोनिक में वे सब जातियाँ सम्मिलित हैं जो . 
रोम साम्राज्य के पतन के दिनों में यूरोप में आ बसी थीं और - 
जिन्होंने रोभ साम्राज्य के पतन में सहायता दी। इम जातियों 
में प्रधान गोथ, फ्रेंड, डेन, एंगल, तथा ग्रेक्सद जावि हैं। के . 
लोग कला, विज्ञान, वेदोन्त आदि में हुछ 
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शखंते थे, परन्तु इन्हान रात थे ये बाते सीखकर फिर उन्हें पन्षत 
किया । इन्होंने शाक्षम-प्रबन्ध आदि के नए सिद्धान्त भी यरोप में 
गचलित किये और प्राचीस सभ्यता की बिलकुल बदल दिय 
न जातियों के अतिरिक्त केल्ट, सलाव, जरब, मंगोल तथा 
जुर्का' ने भी भव्यकाल के इतिहास में बहुत बड़ा भाग लिया | 
मध्यकाल के आरम्म में केल्ट लोग प्रधानतया पश्चिमी यरोप 
में बसते थे । इसा के चार सौ वर्ष पहले ही इन लोगों ने म० 
यूरोप के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। इनकी कई भिन्न २ 
आंतियाँ थीं जो अपने २ सरदारों की अधीमता में एक दसरे 
से पूए खतंत्र थीं। आयों' में ब्राह्मणों और जत्रियों के समान 
सके भी दो भाग थे । एक भाग धार्मिक कार्यो' के लिये नियत 
कर दिया गया था, जो ड्र ड कहलाता था। ये यश्ष कशते थे 
और न्याय भी करते थे । न्याय में इसके चांक्य ही राजनियम 
थे। नेभाननेवालों को दृश्ड दिया जाता था। यद्ञर्म थे 
लोग नर-घलि भी करते थे। दुसरा भाग विशेषतया युद्ध तथा भन्य 
कार्यों में लगा रहता था ! । 
केल्ट लोग लम्बे, हृढ़ तथा सुन्दर थे | वे बीर भौर लड़ने 
में चतुर थे । संगीत और विशेष कर सैनिक संगीत बहुत पसन्द 
करते थे। काव्य के भी अभी थे और व्याख्यान द्वारा वे. चाहे 
जिस ओर कुकाये जा सकते थे | इतकी भाषा उन्नत तथा विचारों 
को व्यक्त करने योग्य थी | ये लोग अपने नेता का पीछा अक्ति 
तथा उत्साह के साथ करते थे । परन्तु धीरे २ इत पर शोमसों 
का प्रभाव पढ़ता गया । ये अपनी भाषा भूल कर तौठित बोलने 
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लगे, यथपि आयलण्ड, स्काटलेग्ड तथा बेल्स के कट रोमनों 
के बिरोधी रहे । 

ट्यूटोनिक अथवा अमल जातियाँ विशेष कर यरोप के इतर 
में स्केन्डीसेबिया प्रायद्वीप तथा राइन प्रदेश में बसी थीं। डान्यब 
अदी के पास भी कुछ लोग थे जिनके कई भाग हो गये। जो लोग 
कालासागर तथा दक्षिण डान्यूब में जा बसें वे गोथ कहलाये । 
राइन के पास के मनुष्य फ्रक तथा सेक्शन आदि कहलाणे और 
फिर इनके डेल, खीड आदि और भी कई भाग हो गये । 

ट्यूटोन जाति के लोग प्रजातंत्र राज्य पसन्द करवे थे। अतः 
इन्होंने अपने नगरों में स्थानीय स्वायत्त-शासम का प्रचार किया। 
गाँत्रों के कगड़े वहीं के सुखियाओं की एक पंचायत द्वारा वथ कर 
दिये जाते थे और प्रान्तीय झाड़े प्रान्तों के मुखियाओं की 
सभा द्वारा 

समाज में इनकी तीन श्रेणियाँ थीं। सरदार, छतंत्र साधा- 
श्ण नागरिक तथा दास। समाओं में सरदारों तथा खतंत्र साधा- 
रण नागरिकों की राय समाव समझी जाती थी । अर्थात्‌ सरवारों 
को कोई विशेषाधिकार न थे। युवक लोग प्राय: किसी प्रसिद्ध 
अमुभवी योद्धा के पास रहने लगते थे तथा उसीके साथ युद्धादि: 
में जाते थे | प्रायः एक एक योद्धा के पीछे सैकड़ों युवक लग जाते 
थे, इससे उनकी शक्ति बढ़ जाती थी। योडाओं और युवकों में 
सम्बन्ध स्वेच्छापूषक होने के कारण दोनों में एक दूसरे के प्रति 

आदर रहता था । ह 

धर्म में एक भाँति से ये. प्रकृति के परपासक थे और व्नों, - 

शुफ्ाओं जादि की पूजा करते थे । इनमें कोई पुजारी दल्ल- अंबग. 
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ने था, बल्कि सब लोग सब कारय करते थे । जीवन-मिर्याह ये 
लिये प्रायः सब लोग चौपाये पांलते, शिकार करते तथा खेती करते 
भे। दासों तथा स्वियों को अधिक श्रम के काम करने पइते थे । 
ये लोग दूर २ खुले हुए झामों में बसना पसन्द करते थे, अतः 
बलबान तथा ख्त्थ रहते थे। इनके लम्बे कद, उज्ज्वल रंग, यल- 
वाम शरीर तथा सुख चेहरे देख कर रोमवालों पर बहुत अभांव 
पड़ा । ये लड़ने के बहुत शौकीन होते थे । 

इनमें जूआ खेलना, शराब पीना आदि छुछ दुर्गुण भी थे,. 
जूए में छी तथा बच्चों को लगा देते थे और हार जाने पर 
अपनी खतंत्रता तक बेचकर दास बन जाते थे । परग्तु ईमानदार 
और सत्य्रिय भी ऐसे थे कि स्वतंत्रता हार ज्ञामे पर सहर्प नये 
स्वामी की दासता स्वीकार करते थे । 

.. जब इन जमन लोगों ने पूर्वी तथा दक्षिणी यूरोप के भाग 
खाली फर दिये वो ब्लाव नामक एक जाति वहाँ बस गयी । बर्ते- 
आसान भरिया की सीमा तक थे बसे थे । 

स्‍लावों में चुदढों का बड़ा आदर दोता था और शासन-कार्य 
में आयः उन्हीं का हाथ रहता था | इनमें सरदार ने थे क्योंकि ये 
लोग समानताजिय अधिक थे । इनमें पुज्ञारियों का मान अधिक 
हीता था और सब घार्मिक तथा प्राय: राजसैतिक मामलों में भी' 
चनकी सल्लाह ली जाती थी। ये पमिन्न र मूर्तियाँ पूजते थे । 

. लम्बे तथा इृढ़ होने पर भी ये लोग युद्धप्रिय नहीं थे । अतः 
विजयी भी नहीं हुए । उनमें राष्ट्रीयया अथवा जातीयता के भाव 
भी सबसे कस थे । अत: उनमें से चहुतों को अन्य जातियों मे 
मिला जिया । इनके एक बड़े भाग पर अमनों मे अपना संग जाकर 
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कर अपनी जाति में मित्रा लिया | आगे चल कर लिथूमियन तथा 
प्रशियन जातियाँ भी इन्हीं से उत्पन्न हुद' और आजकल भशा 
के लोग पूर्ण अमन समझे जाते हैं । भध्यकाल में इन्होंने यूरोपीय 
इतिहास में बहुत कम् भाग लिया परन्तु नवीन काल में ये बड़े 
प्रभावशाली बन गये । 

भरबी लोग बहुत दिनों दक अपने मशस्थल में बन्द रहे: 
परन्तु सातबीं शताब्दी में उन्होंने नये धर्म से दीक्षित होकर 
उसके प्रचार के लिये यूरोपीय जातियों पर आकरमण आरम्भ कर 
दिये जो मध्यकाल के प्रधान अंग हैं । 

तुक तथा मंगोलों ने यूरोप को अपना परिचय ग्यारहबीं 
शताब्दी में दिया | जब अरबों का धार्मिक उत्साह कम हो गया 
तो इस लोगों ले इस्लाम के झणके को लेकर आगे बढ़ने का प्रयज्ष 
किया । अनेक युद्ध हुए जिनमें अन्त में ओटोमन तुर्का' ने कास्स्‍टे- 
ग्ठीनोपल के सेन्ड सोफिया के अधिद्ध गिर्जे पर क्रॉँछ के स्थान 
पर अपना धामिक चिन्द्र बाल-चन्द्र लगाया । 

. इसके अतिरिक्त हुए, तृशानी, सागयार, फिम आदि भाषा 

के हिसाब से और भी कई जातियाँ थीं | ' 

गोथ तथा बण्डाल जातियों का कुछ पृत्तान्व हम पद चुके 
हैं। ये लोग हों से हार कर रोम में घुसे थे और अन्त में 
उन्होंने रोम पर अपया अधिकार कर लिया। इन्हीं के एक भाग 
'जे स्पेन पर अपना अधिकार कर लिया था। इस भाँति इटली के 
गोथ पूर्वी गोथ कहलाये और स्पेस आदि में बच्चे हुए गोथ . 
पश्चिमी गोथ कहलाये । इनमें भी धीरे २ द्वेष बढ़ता गया |... 

हम देख चुके हैं. कि ४७६ ६० में ओडोवकर से अन्तिम रोमस - 


पड 


धवीप का इतिहास श्ण्ड 


सम्राट को हरा! कर पश्चिसी रोमन खाज्ाब्य का अन्त किया और 
बहाँ अपना अधिकार कर लिया । उसकी सेना में अधिक 
संख्या जमेन लोगों की थी। इटली में शांति और व्यवस्था 
स्थापित कर उसने सत्रह वर्ष तक राज्य किया | ( ४७६--४५३ ) 
चसके समय में इटली की बहुत उन्नति हुई। ४८५ है में उसके 
ह॒राये हुए एक राजा का पक्ष लेकर पूर्वी गोथों के सरदार वियोडे- 
रिक ने इटली पर आक्रमण किया, परन्तु चार वर्ष तक युद्ध करने 
के बाद उसने ओडोवबकर से सम्धि कर ली मिसके अनुसार इटज़ी 
को दोनों से बाँट लिया । परन्तु शीघ्र ही थियोडोरिक ने धोखे 
मे जोडोबकर की मरवा कर समृत्त इटली पर अधिकार कर 
लिया । उसने बड़े २ पदों पर फिर रोसन लोग नियत किये। 
नगरों को दीवालों, सड़कों और नहरों को मरम्मत करायी । कृषि, 
बथा व्यापार की भी उन्मति की, वियाह्‌ तथा अन्य शाँपि से 
सम्बन्ध करके आासपास की जमंन जातियों से मेल कर लिया। इस 
सॉँवि छसके राज्य के तेंतीस वर्षों में इटली में ऐसी शान्ति और 
समृद्धि विराजी जैसी उसे एण्टोनाइन युग से नहीं मिली थी । 
उसने अपना शज्य, अपने कथन के अनुसार ऐला बना विया 
जिससे बहाँ के लोग यह कहें कि हमें बड़ा रंज है कि गोभ लोग 
इस समय से पहले नहीं आये । 

५२६ ई० भें थियोडोरिक की मृत्यु हुई । पूर्वी गोथों का यद्ट सबसे 
बड़ा और प्रसिद्ध सरदार है । उसकी मत्यु के बाद सत्ताईस वर्ष 
लक राज्य उसी के बंशजों के हाथ में रहा, परन्तु «०३ ई# में पूर्वी 
रोमन साम्राज्य के सम्राट जह्टिनियन के सरदारों ने वहाँ जाकमण 
किये और रोम पूर्वी साम्राध्य में मिल गया । 


१५५ यूशेयीय जातियाँ 


पश्चिमी भोथी' मे दक्षिणी गाँव तथा सेस पर अधिकार 
कर लिया था, परन्तु शीघ्र ही प्रंक राजाओ' ने उन्हे स्पेन में भगा 
“दि्या। बहाँ वे आठवीं शताब्दी तक राज्य करते रहे अब कि सरेसिन 
जोगो ने आक्रमण करके उनके राज्य का अब्ध कर दिया। थे 
ज्लोग भी बहाँ के निवासियों थे मिल गये थे | अतः इस समय 
के स्पेन-बाधियों में केल्ट, रोमन, गोथ तथा मूर आदि कई जातियों 
करा एक किश्रणु है । 
बण्डाल लोगों की अुख्य बस्ती आफिका में थी | थे लोग बड़ 
अयंकर तथा विनाशकारी थे। अतः इसके नाभ का भय समस्त 
-अआभध्य सागर के प्रदेशों में फेल गया था.। रोग पर आक्रमण 
करके इन्होंने वहाँ की प्राचीन सभ्यता की अनेक बह्तुएँ नष्ठ कर 
'डाज़ी और अपने देश के विरुद्ध मत के इसाइयों पर भी बड़े अत्या- 
चार किये । अतः घन लोगों की झ्रा्थना पर सम्रादू जस्टिनियम मे 
'वेल्िसेरियस के सधीम एक सेना भेजी जिसने उन्हें हरा कर 
कारथेज और आसपास को उपज्नाऊ भूसि पर अधिकार कर 
'लिया। अनेक बण्डाल मारे गये । शेष वहीं के लोगों में भाषा, 
'आक्रति आदि में ऐसे मिल गये कि कुछ ही शताहबिदयों में दोबलल 
ताम के अतिरिक्त छमका कोई चिन्ह शेष न रहा 
पूर्वी गोधों से इटली को छीन कर प्षी साम्राज्य में सिलाए 
हुए दस वष भी ने हुए थे कि एक दूसरों बबर जाति ज़म्बाड ने 
फेर बहाँ अधिकार कर लिया और जस्टिनियम की सेनाओं को 
हरा दिया । ये लोग पहले पूर्वी भाग के इसाई मत को साचते | 
थे, परन्तु यहाँ आने पर उन्होंने पंश्चिमी शत स्वीकार कर 
गंलिया । अतः पोप कोरी प्रथम ने उनके शजा के लिश पर 


युरीव का इतिहाल ४६ ७- 


एक झुक्ुट रखा जिसमें उस क्रॉस की भी एक कोल थीं 
जिस पर चढ़ा कर ईसा को प्राशनदए्ड दिया गया था।' 
इन लोगो' की शीघ्र ही बहाँ अनेक छोटी छोटी रियासत 
बन गयीं, क्योंकि उनके राज्य में संगठन नहीं था । राजा 
के अधीन सरबदारों ने अपनी १ रियासतें अलग बना लीं | ७७४ 
में इन्हें फाँप के राजा शालमेन ने दृराक्षर नष्ट कर दिया, परन्तु 
उस समय सक ये वहाँ के लोगों से इतने [मल गये थे कि अ 
तक वहाँ छन्की आक्ृति के मनुष्य हैं और इटली का उत्तरी भाग 
अब तक लम्बा्डी कहलाता है । 

इसी समय यरोप की जमन जातियों-एंगल और सेक्सन- 

ऐप के पश्चिमी द्वीप ब्रिटेन पर भी आक्रमण किया । हमभ' 

ख चुके हैं कि जूलियस सीज़र ने ५० इंस्वी पूव में वहाँ पहुँच 

कर अपना अधिकार किया थ।। इसी समय से इंगलेण ति-. 
हास आरम्म होता है क्योंकि जब रोसन लोग वहाँ पहुँचे तो 
बहाँ के लोग पूर्ण असभ्य तथा जंगली थे । वे पत्थर के अस्‍्यत्रों से 
शिकार कर लिया करते थे और इधर उधर आय: नंगे घूम करते" 
थे। ये लोग त्रिदन कहलाते थे । रोमवालों की यह विशेषता थीं 
कि जहाँ ९ वे गये, वहाँ २ उन्होंने अपनी सभ्यता का प्रचार किया । 
इसी भाँति इंगलेएड के (उस समय यहू जिटेग कहलाता था) के 
लोगों को भी उन्‍होंने सभ्य बनाया। लगभग १०० चर्ष बाद 
सम्राद छांडियस मे उत्तरो जातियों के भाक्रमणों की रोकने के लिये 
अपने शब्य की सीमा पर एक बड़ी दीवाल बनवायी तथा सइकें: 
आदि भी बनबाई' जिनके चिन्ह अब तक मिलते हैं । 

इस द्वीप पर रोमलों का अधिकार चार सौ वर्षो' तक रहा !: 


६१ यूशेपीय जा विधा 


तीसरी और चौथी शताब्दी में रोम छी शक्ति कम हो रही थी 
और जब ४१० इ० में एलरिक ने रोग पर आक्रमण कर दिया तो 
उन्हें ब्रिटेन में स्थित अपनी सेमाएँ भी रोम की रक्षा के लिये 
हटानी पढ़ी । इतने समय में तिटेस के लोगों पर रोमनों का पूरा 
जंग ने चढ़ा था। जो कुछ प्रभाव पड़ा भी वह आगे के जाक्रमणों 
से नष्ट हो गया । 

परन्तु रोसनों के अधिकार में अिटेन समृद्ध हो गया था | 
दूसरी ओर जब रोमन शेमाएँ वहाँ से हट गयीं तो बह रज़क- 
दीम हो गया क्योंकि शोेमनों ने ब्िटेल के लोगों को लड़ने नहीं 
सिख्तायो था । उनकी रक्षा का भार अपनी ही ब्रेनाओं पर 
चजखा था । 

. इस भाँति उन्हें धमबान और अरक्षिव देख कर स्वमावत: 
विदेशियों का ध्यात उस ओर आकर्षित हुआ। सेक्सन लोगों 
ने दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया और एंगल जोगों ने 
उत्तर में त्रिदेत की केर्ट जातियाँ---जो गोमनों के समय में ही पहाँ 

'पर बस गयीं थीं-बड़ी वीरता से लड़ीं। परन्तु आक्रमणकारियों 
की बाहर ने निकाल सकीं। ये आने बाली जातियाँ धीरे ९ मिलती 
गयीं और एऐँगल् कही जाने लगीं। इसी नाम पर उस हीप का. 
“लाम भी एंगल-लेशड' एड्रलों की भूमि पड़ गया, जिससे बिगडुकर 
इंगलंगड़ हो गया । 
इस भाँति वहाँ पर आठ नी स्वतंत्र रियासतें बन गयीं, परन्तु 
खाये: बहाँ सात रियासतें ही अुख्य गिनी जाती हैं। उनमें लगभग 
>दो सौ बर्ष तक प्रधानता के लिये बड़े २ झगड़े होते रहे | क्रम से 
केन्ट, नादुम््रिया, ससिया, एसेक्स अधान रहीं, परन्तु अब्त में 


चुगेष का इसिधाल घ६४ 


वंसेक्श के राजा एगबर्ट ( 2०२०-३९ ) मे शत को दबा कर 
प्रधानता शाप्त कर ली । 

छठवी शतावदी के अन्त में पोप ग्रेगरी महान ने रोम के 
बाजाश में कुछ त्रिटेन के लदुकों को सुन्दरता देख कर--जो दाक्ष 
बमाकर बेचे जा रहे थे--इंगलैशड के लोगों में ईसाई घर्म का 
प्रचार करने के लिये सन्‍त आंगर्टाइन को भेजा । केन्ट के 
राजा एथब्ाबट ने+-जिसका विवाह बर्था नाम की फ्रेंक जाति 
की एक इंसाई स्त्री से हुआ था--सत्री के प्रभाव से आंगंस्टाइल' 
का स्वागत क्रिया । आगस्टाइम ने उपदेश देता आरम्भ कर दिया 
थौर शीघ्र ही कई राजा तथा अमेक साधारण भलुध्य ईसाई 
ही गये । 

इस आँति हम देखते ह कि इन स्थटोम अथवा जनंत 
जातिथों ने इधर उघर फेल कर अनेक रियासतों की नींब डाजी/ 
जिममें इठली, स्पेन, फ्रांस और इँंगलेणड भुरुय थीं । 


आरके मीम >पनतन कक ५५५७० ५००५७ 


तीसकबी अध्याय 


की 


पएूवा। राभन साम्राज्य 


0 


जरा 


प देख चुके हैं कि रोम के सम्राट थियोडोसियस ( दिवो-- 
दांख ) की शभ्रृत्यु पर साम्राज्य के दो भाग हो गये थे । इस भाँधि 
चौथी शताहदी के अन्त में कामहेन्ट्रीमोपल ( छुप्तुम्तुनिया ) हैं: 


२६३ पु रोबन साझाउथ 


जो साम्राज्य स्थापित हुआ वह पूर्वी रोमन साम्राज्य! कहलाया । 
आकेडियस यहाँ का पहला सम्रादू था । 

आकेडियस की मृत्यु के बाद थी बर्ष तक इस साम्राय्य की 
स्थिति भी बड़ी डॉबाडोल रही क्योंकि बबर लोग जिन्होंने पश्चिमी 
रोमन साम्राज्य का अन्त कर दिया पूर्वी साम्राज्य पर भी कई 
बार आक्रमण करते रहे । 

छठवीं शताब्दी के आरस्भ से ही पूर्वी साम्राब्य की दशा 
सुघर चली । साम्राज्य ने अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयक्ष किया । 
एशियाई प्रान्तों से बहुत सा रुपया बहाँ आने लगा । मिश्र और 
सीरिया से गेहूँ तथा अन्य खाद्य पद्ाथ आने लगे। कुछ फाल वक 
पश्चिमी साप्राज्य भी चनके हाथ में रहा, परन्तु वह. शीघ्र ही 
मिकल गया । इस भाँति पश्चिमी, साम्राज्य के हाथ से निकल 
जाने से भी पूर्वी साम्राज्य को लाभ ही हुआ क्‍योंकि विश्वार कम 
होने से बहाँ के सम्नाद भली भाँति प्रबन्ध कर सके । 

ऐसे समय में सौभाग्य से ५९७ ६० में झस्टिनियन नाम का 
बड़ा चतुर भर वीर सच्नादू गद्दी पर बैठा जो ५६०३० तक रहा । 
यह सेलापति भी बड़ा सारी था और छसे उसीके योग्य एक दूसरा 
सेनापति वेलिसेरियस मिल्ल गया। इसीके कारण जआस्टिनियन का 
मात संसार के बड़े २ विजेताओं में गिना जाता है। उससे शी, 
ही साज्ञाब्य के चारो ओर के भागों को अपने शज्य में मिलाना 
आरमभ्थ कर दिया । पहले बण्डालों से अक्रिकां छीना गया, फिर 
इटली को भी गोथों से छीन लिया गया और फिर पत्चिमी गोधों: 
से स्पेम का छुछ भाग मी जीवा।. ही] 

विजय से भी महत्त्वपूर्ण काय यह है कि उससे रोम के 
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प्रचलित कामन को संगृहीत करके प्रकाशित कर दिया। चद्चसे भरी 
उसको प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी । यह कार्य बड़े महत्व का थ 

अह्टिमियन ने इमारतें बनाने में बड़ा मास किया। सन्माद 
कान्टेन्टाइन के बनबाये हुए सेन्ड सोफिया नाप्क पसिद्ध गिर्जे 
को-जिसे बिद्येष्टियों' ने जला कर न कश दिया था-धसने फिर 
बनवा कर उसे और भी सुम्दर कर दिया। उसकी आन्तरिक कारी- 
गरी ईसाई विपुणता का परियय देती है और आज तक बड़ी 
सुन्दर समझी जाती है | इसके अतिरिक्त उसने रेबेना स्थान पर 
भी कई गिरे तथा अम्य इमारतें बनवाई' । 

अनेक झंगड़ों में फँसे रहने पर भी उसे कई अच्छे कार्य 
करने का अवसर मिल गया । अब तक यूरोप में रेशम प्राय: 
चीन से ही भेजा जाता था जहाँ यह व्यापार बहुत प्राचीन 
समय से चल रहा था । यह यूशेप में बड़ी ऊँची दृष्टि से देखा 
जाता था | शौकीन और बढ़े लोग ह्वी रेशमी कपड़े पहनते थे । 

जार्टिनियन ने रेशम के कीड़े मेंगवाने के लिये दी फारसी 
साधुओ' को चीन भेजा । किन्तु चीनी लोग अपने इस उद्योग 
का रखण बड़ी सावधानी से करते थे और रेशम के कीड़ी' को 
देश से बाहर न जाने देते थे । [कन्तु ये फारसी साधु कुछ अब्डों 
को छिपा कर कुस्तुन्तुनिया ले गये | सम्राद्‌ ने बड़ी सावधानी से 
उनकी रक्षा की और शीघ्र ही बृद्धि की। यहाँ तक कि रेशम 
यहाँ तैयार होने लगा और आजकल थह्द भी वहाँ के प्रधान 
जद्योगी में से है । 

रन्‍्तु ७त्तर अफ्रिका का तथा इटली जीत कर ही. ज्ञास्टि- 

लियन का भाग्य-सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा |. आर्थिक 


ऋठिनाइयाँ उपस्थित हो गयीं क्‍योंकि बसने इसाश्तो' में बहुत 
रुपया लगा कर कोष खाली कर दिया था। दूसरी ओर इटली 
की दशा और भी बिगड़ गयी । वहाँ बालों ने गोथों के शज्य से 
'जुणा के कारण इन नये आंक्रमणुकारियों का जो कम से कम 
नाम में (रोमन! कहलाते थे, स्वागत किया था। परन्तु युद्ध के 
साथ बहाँ पर अकाल और प्लेग भी फैल गया और वियोडोरिक 
के राज्य की समृद्धि नष्ट हो गयी । अब उन्होंने समका कि ऐसे 
रोमनों? के शासन से तो गोधों का राज्य सौगुना भष्छा था । 
'अब उन्हें ज्ञात हुआ कि उम्र पर कर आदि का पहले से बहुत 
अधिक भार है | इस साव जनिक . असन्तोष ने गोथों को अपनी 
गयी हुई शक्ति फिर ग्राप्त करने का अवश्नर दिया । टोडिला नाम 
का एक बीर नेता भी उन्हें मिल गया, जो सच्चा और पघममात्मा 
इसाई, न्‍्यायी तथा बड़ा दयावान था । जो एल्लरिक एठिला 
की श्रेणी में ही बीरता के हिसाब से समझा जाता है ।. उसके 
जेतृत्व में गोध सेनायें फिर इटली में फेल गयीं । वेल्रिसेरियछ-जो 
'थोड़ी सी सेना के साथ शत्रुओं की बड़ी २ सेवाओ' को हराने 
में ख्याति प्राप्त कर चुका था--फिर इटली भेजा गया। उससे 
अपने नाम के असुसार ही थोड़ी ,सी सेना लेकर किर शोस 
पर अधिकार कर लिया परन्तु जाधििनियन उससे किसी कारण से 
'अग्रसन्ञ हो गया था। अतः ५३८ ३६७ में बंह बापप्त बुला लिया 
' गया और रोम में फिर टोटिला का अधिकार दो गया । उससे 
'चीरे ६ रेबेसा को छोड़ कर किए सब इटली को दवा लिया । 
'सम्राद भी बहाँ से अधिकार एकदम लोड़नेवाला न थो। अत 
७०२ ६० में नासस नाम के एक बृद्ध अफसर के अधीन दूसरी 
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सेना भेजी । यह रोम होता हुआ आगे बढ़ा और एपेनाइन श्रेणी' 
के पार ठोटिला की सेना से जा भिड़ा । फिर भाशे युद्ध हुआ । 
गाथ हार गये। टोडिला के भारी घाव लगे जिनके कारण 
बह कुछ दिनों में मर गया। निराश गांध लोग फिर भी 
अनेक बार लड़े परन्तु विजय प्राप्त न कर सफ्रे । अदः थक्क कर 
और पूर्ण निश॒श होकर दूसरे वर्ष उन्होंने सन्नाद से इटली' 
छोड़ने की आज्ञा माँधी | सम्राद मे इसे सहप स्वीकार कर लिया । 
तीन सौ वर्ष पहले ये जिस आँति रोम साम्राज्य में घुप्ते थे बल्ची 
भाँति अनेक भुंड बना कर इठली को सदा के लिये प्रशाम करके. 
आस के पार हो गये । फिर इधर खधर जाकर वे भी बशवालों 
की भ्राँति ऐसे विलीम हो गये कि सबका कुछ पता ने चला। 
शायद वे पश्चिमी गोर्था में मिल गये । 

परन्तु नासंस की विजय और पूर्वी गार्थों के लोप के बाद 
भी इटली में शान्ति तथा सम्रद्धि की स्थापना न हुईं। जब तक 
सम्राट की सेना वहाँ रही तब तक उसके व्यय के लिये वहाँ के. 
लोगों को कर अधिक देना पड़ा ओर जब सेना हटा ली गयी वी 
इंठली को अरशक्तित्त देख कर हम्बाड जाति मे वहाँपर भधिकार 
कर लिया | ये जन जाति के लोग थे और बड़े संकट भेजते २ 
इटली के उत्तर में बस गये थे | मासंस की सेनाओं के साथ थे 
लोग भी गाथों से लड़े थे। जब संज्ला८ की सेनाएँ इटली से 
हद गर्थी तो इन्होंने दल बल सहित आका- बहाँ अपना अधिकार 
कर शिया । ये शीघ्र ही वहाँ सबसे प्रधान शक्तिमान हो गये! 
इम देख चुऊे हैं कि इनमें हढ़ संगठन थयथा। अत: इनके सिनल्न २ 
भणशड अपने २ सरदारों की अधीनता में समत्य इटली में. पौछ' 
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गये । फिए भी रेबेना, सिसली, कार्सिका, सा्डिनिया तथा इटली. 
के कुछ अन्य स्थान पूर्वी रोमन सम्राट के ही अधीन रहे । 
लम्बाडो' का प्रधान केन्द्र उत्तर इटली रहा और यहीं पेविया मामक | 
एक स्थान को उन्‍होंने अपनी राजधानी बनाया । टस्कती, शध्य- 
इटली, टू न्ट, वेचीबेगटो आदि के सरदार नाम मात्र को पेविया के 
राजा के अधीन थे परूतु वाह्तव में खतंत्र थे । पहले इनका भी - 
मत मिल्‍त था परन्तु ये धीरे २ कट्टर पन्‍थी कैथोलिक हो गये | 
इटली के भलुष्य पहले उन्हें गोथों से भी अधिक घुणा की दृष्टि से 
देखते थे परन्तु धर्म में समावता हो जाने के कारण दोनों में 
विवाहादि होने लगे और कुछ काल में इटली के लोग इन्हीं में | 
मिल गये । गोथों ने इटली में अपना कोई चिन्ह भी न छोड़ा, . 
परन्तु लम्बाडों' ने उत्तर इटली में अपने माम की धाप लगा दी! 
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इकतीलबा अध्याय 
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इसामसीह्‌ का बलिदान व्यथ म हुआ | उनके जीवनकाल में 
ही इसके अनेक अशुयायी हो गये थे जिममें बारह शिए्य प्रधान 
थे । इन लोगों ने अपने घर-गुरु के स्वगौरोहण के बाद हधर/ 
सधर जाकर अपने नये गत का प्रचार किया और कई स्थानों 
पर गिज्ष मी बसा लिये। ऐसा एक गिजा रोम में तथा एक कुस्तुन्तु:. 
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'लिया में भी बना । दोम का प्राचीस घस घीरे २ खोलता द्वोता आता 
था। विचांरशील जोगों की उम्चमें अद्धा घटती जाती थी। पन्हें अनेक 
स्थानीय घर्मो के स्थान पर।अब किसी एक घर्म को आवश्यकृता थी। 
'दैसाई घम में उन्‍हें बहुत सी बातें अच्छी लगीं। अतः रोम में तथोी अन्य 
अमेक स्थानों में भी बहुत से लोग इसाई होने लगे । पहले चइ 
डेसाइयों के साथ बड़ा कड़ा व्यवद्ार किया गया। रोम में उसाई 
क्षुण की दृष्ठि से देखे जाते थे और लोग उन्‍हें फ्रेवल इसाइ 
होने के कारण ही शत्यु-द्शड के योग्य समझते थे तथा इन्हें संग 
भी बहुत करते थे । परन्तु घीरे २ अवस्था बदल चली । उनकी 
'झख्या बढ़ती गयी क्योंकि णनमें संगठन और सम्मावता के भाव 
'बहुत अधिक थे | संगठन के साथ ही एनक्की शक्ति भी बढ़ती 
'गयी । रोम के कई सम्राठों ने इस घर को मष्ट करने का प्रथत्न 
“किया, परन्तु उसका लाश ने हुआ और कुछ दिल में अपनी 
शक्ति बढ़ाने की इच्छा से सम्राद कान्स्टेन्टाइन मे ईसाई घर्म 
स्वीकार कर लिया । उसने अपनी राजघानी कुस्तुन्तुनिया में बदूल 
'दी थी । अतः इईंसाई हो जाने के कारश वह कुप्तुन्तुनिया के 
गिज का प्रधान हो गया । 
सश्नाद जस्टिनियन की बृत्यु के बाद एक शताब्दी भी न 
'बीसी थी कि अरबों ने अपनी अपूर्व विज्ञय आरम्म कर दी, जिससे 
पूर्वी यूरोप का सकशा बदल गया । 
रबी की विज्यमण का एक परिणाम यह भी हुआ कि जिम 
'आस्तों में यूनानी तत्व थोड़ा था वे पूर्वी साम्राज्य से अलग हो 
गये और इस भाँति साम्राज्य में एक ही तत्व यनाती प्रधान रह 
"गया । रोमन तत्व उससे अलग हो गया । परिणाम-स्वछूप पर्बी 
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साथ्ाज्य आचार, विचार आदि प्रत्येक बात में यूनानी हो गया। 
अत' इस समय से पूर्वी साम्राज्य को 'रोमन' साम्राज्य कहने के. 
स्थान पर कुछ लोग उसे यूनानी साम्राज्य अथवा विजन्दायम 
साप्षाब्य' कहते हैं । 

इस साम्राज्य ने यरोपीय सभ्यता को बहुत श्रेवा की है । वह 
एशियाई लोगों के आक्रमणों से ल्रगभग एक सहझ्ा बर्ष तक. 
यूरोप को बचाता रहा । उसने प्राचोत्त सभ्यता के अमूर्य रख्यों 
को संरक्षित रखा और पश्चिम के नये राष्ट्रों को कानून, शासन: 
प्रबन्ध, साहित्य, चित्रकला, शिश्ष तथा बद्योग भादि अनेक 
डपफ्योगी बात सिखाता रहा । यदि रोम के पतन के साथ ही पूर्वी 
साथ्राज्य भी बबेरों के हाथ से नष्ट हो जाता तो यूरोपी सभ्यता 
को भारी धक्का पहुँचता। पूर्वी स्ाप्राज्य मे उसे नष्ट होने से बचा: 
लिया । उसमे ही पूर्वी यूरोप की स्लाव जातियां को सभ्यता तथा 
धर्म की शिक्षा दी । 

अन्त में इसी साम्राज्य ने 'साम्राज्य' का नाम और आदशे 
स्थापित रखा मिससे कुछ काल बाद शालेमेन ने फिए 'पश्चिमी ' 
गेमन साम्राज्य स्थापित किया | 

चौथी शताब्दी में इसाइयों में मी मतभेद हो गया। ईसा' 
की ्रकृति के विषय में विवाद खड़े हुए जिसका श्रधान केन्द्र 
पूर्वी साक्षाब्य था । वहाँ पर ईसाई धर्म का बहुत प्रचार हो गया 
था और चौथी शताब्दी में तो गली २ दूकान २ पर घर्म की ही ' 
चचा सुनायी देती थी । कुँजडे, नाई, चममार आदि अपने ग्राहकों 
से अपने धम्ध तथा पेशे की बातों के स्थान पर घापिक बातों पर 
बहुत बहस करते थे | कुछ लोग कहते कि इसा परमात्मा नहीं, 
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था, हाँ बह मलुष्यों में श्रेष्ठ जबश्य था । दूसरा कट्टर दल कहता 
था कि बैसा परमात्मा के ही तत्व थे बना था। बह परमात्मा का 
पुत्र था-खर्य परमात्मा था, बढिक परमात्मा का भी परमात्मा और 
'अकाश का भी प्रकाश था । इस कहर पन्थियों में प्रधान मसुष्य 
आर्दियस था। अतः यह घर्मे भी आरियन कहा जाने लगा । दूसरे 
दल्ल वाले इनसे पूछते कि यदि इसा परमात्मा था तो बह मजुष्य 
' कैसे था ? कया उसकी प्रकृति इश्वरीय कौर मानवीय दी. प्रकार 
'फी थी १ इस दोनों में कया सम्बन्ध था ९ इसी भाँति के अनेक 
प्रश्नों पर बहस हुआ करती थी। गसिर्जा' अथवा पुजारियों में ही 
नहीं बढिक कचाहरियों, गतियों, बाजारों तथा शास्ती' में भी थे 
'ही विवाद हुआ करते थे। बढ़े २ विद्वानों का प्याय भी हर लग 
-गया। थे विवाद कुछ काल में इसने बढ़े कि दोनों दलों के लोग 
आपस में लड़ाइयाँ करको कट मरने लगे। एक चल के लोग 
दूसरे दल के लोगों को बड़ी धुश्धा को दृष्टि से देखते थे और 
उन्‍हें अपना कट्टर शत्रु समझते थे। निदान इसी भाँति खहस्तों 
- अनुष्यों के बलिदान के बाद घीरे २ यह धार्मिक कलहारगिनि शाम्त 
: हुई । पूर्व के लोग विशेषत॒या आरियन मत को ही मानते रहे । 
खत! शोेम का प्रभाव बहाँ से हट गया। 
इसी घमय अनेक बबर जातियाँ साम्राभ्य पर आक्रमण कर 
' लिकली थीं। ईसाई पादरियों के उपदेशों का उन पर भी प्रभाव 
पड़ा और सब से पहले गाथ लोग ईसाई हुए। उनके एक पुजारी 
' यूलफिलांस मे बाइजिल का गोथ भाषा में अनुवाद किया और 
- भपने बहुत से जातिवालों को अपना. अनुयायी बना लिया .। 
“यह घर्म उनमें बढ़ता गया। गोध तथा बण्डाल पहले आरियल 
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अत के अलुयायी थे । पश्चिमी यूरोप के फ्रेक लोगों का नेता छो- 
बिस था। उसका विवाह बरगंडी की एक इसाई ख्री से हुआ था। 
जब वह अलभनी मामक एक जाति से लड़ रहा था वो उसे बड़ी 
कठिनाई पड़ी। इस पर उसने घुटने टेक कर प्रार्थना कि की यदि 
उसकी विजय हो जाय तो वह इसाईयों के देवताओं को 
आनने लगेगा। अकप्मात्‌ ४९६ हे में उसको एक थुद्ध में आरी 
विजय हुई और यहू अपनी शपथ के अनुसार अपने तीन सहझ्ष 
अगुयायियों सहित रोग के घर्म काल्‍जों आारियम गत का 
विरोधी शा-इसाई हो गया। 

५९६ ई० में पोष ग्रेगरी महान ने अन्त आगछ्टाइन को ४० 
साथियों सहित ईंगलैण्ड भेजा और उन्होंने शीघ्र ही वहाँ अपने 
मत का प्रचार फिया। इस भांति बहाँ रोम की सम्यता तथा कला 
का-जी ४१०३० में वहाँ से रोम की सेनायें हटा लेसे के समय से 
मष्ट ही गया था-फिर प्रचार हुआ । आयलेणड में पाँचवी शवाब्दी 
के मध्य में ही पेट्रि. मामक एक साधु ने इसाई मत का खुब 
प्रचार कर दिया था और आयलेंगड वाले इंगलेण्ड और स्काए- 
लैंड में भी अपने घम्म का प्रचार करने गये । इनके तथा रोस के 
धर्म में कुछ भेद था जो सम्‌ ६१४ ई० में दूर कर दिया गया । 
शोम से गये हुए दल ने ध्यायलेण्ड के मत को अशुद्ध ठहराया 
आर उसने कहा कि इसा मे अपन शिष्य पीटर से सरते सम्रण 
कहा था कि 'खग्ग के राज्य की कुंजी, में तुमे दिये जाता हैँ ।” 
. इश्च पर इंगलेशड में प्रान्त नाथास्त्रिया के राजा मे कहा “तब तो 
आई, दम यही पघम मानेंगे, क्योंकि ऐसा न हो कि जब हम 
बर्ग में पहुँचे' तो कोई दर खोलने बाला न मिले ९ इस आँति 
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आंयलेण्ड के घर्म पर रोम के घममे की श्रेष्ठता घोषित की गयी 
और बसीके अनुसार सब व्योहार आदि मनाये जाने लगे । शीघ्र 
ही समात द्वीप रोम का शिष्य हो गया और इस भाँति यहाँ 
धामिक एकता स्थापित हो गयी । 

जम॑जी की आतियों में इसाई घर्म का प्रचार सश्नाट शालमेन 
तथा अनेक घम्रअचारको' ने किया और इस भाँति आंगल, सेक्सल,. 
फ्रक आदि सब रोस के अनुयायी हो गये । 


रूस में इंसाई घर्म का प्रचार ग्यारहवी शताब्दी के आरस्म्म- 
में हुआ । ब्लाडोमीर महाम्‌ ने अनेक दूत यह निश्चित करने को: 
भेजे कि इस्लाम, यहूदी, आरियन, तथा रोमन घ्मों में से कौन सा- 
सबसे अच्छा हे। थे दूत कुष्तुन्तुनिया के सेन्ट सोफिया के धत्सकों' 
को देखकर बड़े प्रसन्‍त्र हुए और बहाँ का आरियन मत ही सबसे 
अच्छा बताया | व्लाडीमीर ने इस पर रुसियों के देववा की 
बड़ी काठ की भूति लीघ्टर नदी में फिकवा दी और पमेक अन्न 
यायियों को इंसाई बनवाया। इस भाँति रूस की सलाव जातियों 
आरियन इंसाई धर्म स्वीकृत किया । 


इसाह धम-प्रचारकों ने दूसवी तथा ग्यारदवी शताब्दी में 
यूरीप के उत्तर स्केन्डीनेविया प्रायद्वीप में भी अपने धर्म का 
अचार किया। इस आँति ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त तक स्पेन 
तथा फिनलेण्ड आदि कुछ छोटे २ भाग छोड़ कर समस्त यूरोप 
इसाई हो गया। बबर जातियाँ--जो साम्राज्य को जीतमे आई थौं-- 
साम्राज्य के घम से विज्ञित हो गयीं 

-इसाई धर्म की इस अंकुठित वद्धि के दो अधान साधन े--- 
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मठ वथा परोप । अतः अब हम यहाँ दोनों का कुछ हाल लिखेंगे | 
इसाई धम पर इनका प्रभाव भी बहुत पड़ा । 

मठ अथवा आश्रम-प्रथा का उदय यूरोप में चौथी और 
पाचरवी शताब्दियों में हुआ । अभेक झी पुरुषों का यह विचार 
हुआ कि संखार के कगड़े छोड़ कर आत्मोज्नति के लिये आश्रम्मों 
में रहकर पव्रित जीवन विताना चाहिये । पूर्वी यूरोप में इस 
प्रथा का बहुत प्रचार हुआ और मिश्र में बौद्ध मिश्लुओं की भाँति 
आश्रम बनाकर अनेक साधु रहने लगे । इसके अनिरिक्त इटली 
तथा अन्य स्थानों में भी ऐसे बहुत से सन्यासी हो गये । 

इसाई घम के लोभ तथा व्यमिचार आदि दोषों स दुखी हो 
कर ही ये लोग अलग हुए थे । अतः इन्होंने ब्रह्मचर्य से रहा, 
धन सम्पति, आदि छोड़ कर बिल्कुल निर्धन होकर रहना, कन्द्‌ 
मूल तथा सूखी रोदी खाना, और साधारण वस्त्र पहना, 
आदि अपने नियम बनां लिये। पश्चिमी यूरोप में बबरों के डर से 
भी बहुत लोग आश्रमों में बखने लगे और अनेक स्त्रियाँ भी मिश्लुणी 
बन कर रहने लगीं । 

इटली के सन्त बेनेडिक्ट ( ४८०--८५४३ ) ने इनमें बहुत 
सुधार किया । उसने रोम के पास अपना एक आश्रम स्थापित 
किया और अपने अमुयायियों के लिये कुछ निश्चित नियम बचा 
दिये जिनमें से कई नियम बढ़ी लुद्धिमानी से बनाये गये थे। उससे 
प्रविष्ठ होनेबालों को अद्याचारी, निर्धेन तथा आज्ञापालक रहने की 
शपथ खानी पड़ती थी. | हाथ से खेती का काम कश्ना भी एक. 
नियम था | इसके अतिरिकत उन्‍हें मिजो, आश्रम आदि की सेवा 
का काम भी करमा पड़ता था भौर कुछ समय प्रतिवित्त स्वाध्याय ' 

१६ हे 


युदोव का इतिहाश 2७९ 


लिये भी देना पड़ता था । बेनेडिक्ट ने इस बात पर भी बहुत 
जीर दिया कि उसके अतुयायी एकान्त में न रहें। सब लोग 
साथ * रहते, काम्र करते, प्राथना करते और पढ़ते थे । उनका 
कार्य व्यक्तितव नहीं बल्कि सामूहिक था । धीरे ९ इसी आदश 
गए अनेक मठ बन गये जिनकी सोख्या लगभग चालीस इज़ार के 
कूती गयी है | प्रत्येक मठ अपना कार्य खर्य करता था और पोष 
के अतिरिक्त किसी का असुल्ल ने सामता था। उबमें रोमन, 
बबर, स्वतंत्र अथवा दाखों में भेद न था । इस भाँति बेनेडिकट ने 
इन मठों का संगठन स्थापित करके आगे के इतिहास में उन्‍हें भी 
मक शक्ति बना दिया । चौबीस पीप इन्हों भाश्रमों में से चुने गये। 
तत्कालीन समाज और सम्यता पर गठों का घहुत गरम्ाव 
डा । प्रत्येक साधु को हल चलाना आवश्यक था | इस भाँति 
बहुत से मूमि-साग जिन्हें राजाओं और सरदारों ने मरठों को दान 
दिया था->ऊझजड़ से बदल कर उपजाऊ खेत कर दिये गये | 
अभेक लोग इधर उधर पर्मोपदेश करने मिकल गये जिससे 
इसाई मत को बहुत व॒द्धि हुईं। सदाचार, साहित्य आदि भरी 
आश्रमों में ही जीवित रहा, जब कि शेष यूरोप में उनका हास हो 
रहा था और यहीं से रिनासेस के समय में शिक्षा और ज्ञान का 
प्रकाश समस्त यूरोप में फेला। उन्होंने पोष के अधिकार को 
घ्थापित रंखा और उसे घर में प्रधान रखा । अतः प्रत्येक मह ने 
योप की रक्षा के लिये एक दुग का कास किया ! 
बहुत से सम्याली प्राचीन हस्तलिखित पृत्तकों की भअक्तिं- 
लिपियाँ उतास्ते रहे और बहुत से सामयिक घटनाकों का हाल 
लिखते रहे जिससे तत्कालीन इतिहास छंगह में बहुत सहायता 
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. मिलती है। इस मटों ने दीन हीन निराश्रितों की बहुत सेवा की । 
हैसे अनुष्यों को सदा ही आश्रमों में आश्रय मिलता था । बीमारों 
की सेवा की जाती थी तथा भूखों को अन्न दिया जाता था। आश्रम 
की एक स्त्री ने ही पहले पहल रोम में एक सार्वजनिक्ष अधस्प- 
ताछ खोला । 

इसाईधम के प्रचार का दूसरा प्रधान सखाघन पोप का पद था । 
हम देख चुके हैं कि रोम के पतन के बहुत दिल पहले ही वहाँ 
एक धार्मिक रियासत स्थापित हो गयी थी जिसे नीय, जूलियम 
आदि शख्ज्नादों ते दबाने का प्रणल्ले किया था। धामिक अधिका- 
रियों के भी कई विभाग थै--यथा डीकन, पादरी, बिशप आदि । 
'बिशप बड़े अधिकारी थे। उसके भी चार विभाग शेन-झाम-विशप, 
अगर-विशप, प्रान्व-विशप (अथवा आकबिशप) और सबसे बड़े पेटि- 
थाके। चतुर्थ शताब्दी के अन्त में ऐसे पाँच पेट्रियाक-रोम, कुष्तु 
ज्तुनिया, अलकजेंड्रिया, अन्ट्योक और जख्सलेश्न में---रहते थे 
परन्तु इनमें रोम के पेट्रियाके अथवा बिशप सब के प्रधान 
'गिने जाते थे । 

रोम की प्रधातता का झुख्य कारण यहू था कि खब 
ज्ोग यह मानते थे कि इसा ने अपने शिष्यों में से पीटर की 
सब से श्रेष्ठ मानता और उसी के हाथ में ख्रग की कुंजी सोंप दी । 
'बैशा के मरने पर पीटर रोस गया और वहाँ उसने एक गिरना 
कथापित किया जिसका वह छयय॑ पश्चीस वर्ष तक सहन्त रहा और 
भन्त॑ में ६७ ४० में धम के लिये उसे नीरो के हाथ भाण देने पढ़े 
इस आँति पीटर द्वारा स्थापित होने के कारण रोम का गिरा 
'सश्रेष्ठ सम्ममा जाता था । 
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दूसरे कई शतारिदियों तक रोम साम्ाब्य श्रायः आवे यूरोप 
पर शॉसन करता रह! | अतः जब कान्स्देन्टाइन और डायोड्े- 
शिवन ने रोम से अपनी राजधानी हटा ली तो वहाँ प्रधान भधि- 
कारी विशप ही रह गया। रोम समस्त यूरोप पर अबतक राज़- 
नैतिक शासम करता रहा था, अब उससे घार्मिक शासन आरब्म 
कर दिया । रोस के बिशयों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और सब 
यूरोण उनका आशित हो गया । 


पश्चिमी साम्राज्य के पतन होने पर सम्राद का स्थान रोम के 
बिशपों को दो ( जो छस समय पोप कहलाते थे ) शिल्ल गया | 
बबेर जातियों और इटली मिवबासियों में कगड़े होने पर घनका न्याय 
यही करते थे। कई बार बबरों के आक्रमणों के समय---यथा अटिल्ला. 
हुए तथा बण्डालों के समय पोपलियों ने--रोम में कत्ल होने से 
बचा लिया ओर बबरों न भी ईसाई होने के कारण पोष की 
आज्ञाओं की माना । इस भाँति उनका प्रभाव बढ़ गया। फिर 
स्थान २ घुस कर धर्मोपदेश करनेवाले पाद्रियों और साधुओं ने! 
भी पोष की प्रतिष्षा और शक्ति बनाये रखने में बहुत सहायता दी। 
बुर २से मनुष्य रोस की यात्रा करने आने लगे और ऐिजे में 
यथाशक्ति भेंट चढ़ाने लगे । 


सातवीं शताब्दी में इसाई घर्म पर एक बढ़ी आपत्ति आयी 
परन्तु इससे रोम का अभाव और बढ़ गया। अुसलमानों ने बढ़ 
कर जरूसलेम, अगटयोक तथा अलंक्जांड्रिया पर भधिकार कर 
लिया । इस आँति रोस के तीम पतिद्वन्द्वी स्थान नष्ठ हो गये, 
केबल एक छुस्तुन्तुनिया रह गया । 


हि लाई जमे की जूक 


आठवीं शताब्दी में कुष्तुन्तुनिया के यूनानी गिज और शेम 
"के लेदिन गिज में सूति-पूजा पर विवाद चला | 
आब तक इन दोनों गिज्ञाओं में महन्तों, साधुओं तथा घर्म 
घर बलिदान होने वाले वोरों के अनेक चित्र तथा मूर्तियाँ जमा 
ही गयी थीं, जिन्हें साधारण लोग बड़े आदृर तथा भय से देखते 
। परन्तु पू् में मुसलमानों के आक्रमणों से पगिजल्ले मष्ठ अष्ट 
हो जाते के कारण वहाँ के इसाई मूर्ति-पूजा के विषेधी हो गये । 
वे कहने लगे कि हम तो सच्चे इंश्वर की उपासना छोड़ कर मूर्ति- 
पूजा में पँस गये । इसी कारण इश्वरीय कोप से यह विपत्ति 
आयी । अतः हमें मूवि-पूजा बिलकुल बन्द कर देता चाहिये । 
आठ5वीं शताब्दी के आरम्भ में ऋुश्तुन्तुनिया में लियो सम्राट _ 
हुआ। वह भी बड़ा सूर्ति-खश्डक था। उससे अपने गिर्जों की सब 
गरपियाँ मए करके रोम को भी यही आज्ञा दी। रोम के पोष ने 
इम्तका ज़ोर से विशेष किया ओर सश्चाट को घर्म से बहिष्कृत कर 
"दिया । इस भाँति इस दोनों में बेर बढ़ता गया और ग्यारहथीं 
'शत्ताब्दी में दोनों अलग हो गये । 
इस समय से कुस्तुम्तुनिया का गिज्ञा भीक चच! ( यनानी 
गिजो ) अथबा कट्टर पूर्वी गिजा! कहलाने छगा भर पश्चिम 
का गिज्ला 'शेमन कैथोलिक!' कहलाया | 
स भाँति सब बबरों के इसाई हो जाने वथा पश्चिमी यरोप 
रोम के बिशप (जो भेगरी महान ५००-६०४ के समय से 
'पोप कहे जाने लगे थे) के प्रभाव का परिणाम क्या हुआ ९ उत्तर 
के लोगों में रोम की सम्यता और कल्लो का प्रचार हुआ. तथा 
इटली, स्पेन और गेल में लैटिन और दयदोन जातियों का सम्मि- 
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अंग होने लगा। बसके आचार, विचार, कानून, भाषा, रक्त आई 
के मिश्रण से मई जातियाँ नयी भाषाओं तथा नई संस्याजं की 
जत्पति हुई | बबर लोग लेदिन जातियों में मिल गये, परन्तु मिल- 
कर उत्तकी अमेक बातों में अपने प्रभाव से परिवर्तन कर दिया । 
८ लगभग पांच सो बष तक रोस के प्रभाव में रहते के कारण 
धेल और फ्रांख के बबर ६ मीं शताब्दी के अन्य समय तक 
अपनी ग्राचीच भाषाएँ भी भूल गये और अपभ्रंश क्या अशुद्ध 
लेटिन बालने लगे । यही हाल फ्रांक, लम्बाई, गोध और बरगंडी 
आदि के लोगों का हुआ। यूबान और रोम का साहित्य पूण्ठ अन्ध- 
कार में पड था । अतः शब्दों का स्थायों रूप प्रचलित न रहा | 
प्रणव ५ के अशिक्षित दोच लोगों ने चनन्‍्हें अपनी सुविधा के अनुसार 
तोड़ अरोड लिया ओर दूसबी शताब्दो के आरम्भ में ही लैटिल 
भाषा का ल्ोप ही गया तथा उसके स्थान पर प्रोंच, स्पेनिश, 
इटाजीय आदि भाषाय बोली जाने लगी । इन भिन्न २ भाषाओं के 
कारण यूनानी और लैटिन भाषाओं के अन्थ जिसे बच लोगों 
का काम, विज्ञान, वेदाग्त आदि बंधा पढ़ा था--कुछ विंह्यनों को 
छोीडकर--शेष श्षब की सममझक के बाहर हो गया । इसी कारण 
पाँचवी ले ग्यारदवों शताब्दी तक का समय “अन्धकारमय-काल 
कहलाता है। अधिकांश लोग तो लिखना भ्री भूल गये थे । सम्रादू 
शालंग्रेत महान की अपना मास तक लिखना ने आता था । 
बबरों को यह भी नहीं माछूम था कि न्याय में सबको समान 
घम्कता चाहिये । सनके यहाँ दएछ अपराध के हिखाब से नहीं, 
बल्कि अपराधी की पदवी तथा ओेण्ीी को देखकर निश्चित किया 
जाता था। एक अपराध के लिये दांस तथा स्फों को कड़ा दृश्छ्ः 
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और प्रायः मृत्यु दृश्य तक दिया जाता था परन्तु एक स्वतंत्र 
तागरिक उससे श्री शुरुतर अपराध--दूसरे की हृत्या करके 
भी--जुमोना देकर बच सकता था । 
इयू टोम आतियों में किसी को अपराधी अथवा तिरपराथी 
ठहृराने के लिये अग्निन्परीज्षा, जल्ल-परीक्षा आदि प्रचलित थीं। 
पहली के अन्लुश्चार अपशधी को लोहे के खुब दपे हुए झड़ अपन 
हाथ में लेने पढ़ले थे अथवा नंगे पैर से तपे हुए तबों की पंक्ति पर 
तगा पड़ता था । यदि छस्तके घाव न होता अथवा होकर छुछ 
नियत समय में भर ज्ञाता तो वह मिगपराध समझा जाता थ। | 
जल्न-चिकित्सा भी दो आँति की थी | अपराधी को खोलते हुए 
गाणी में हाथ डालना पड़ता था अथवा उसे किसी नदी या तालाब 
में डाल दिया जांता था | इसमें वियार यह था कि यदि बहू निर- 
पराघ होगा तो जल उसका स्वागत करेगा और यदि बहू अपरायी 
होगा तो उसे जल भपने पास मे रख कर बाहर निकाल देगा। 
इस आँति दोनों जोर से बेचारे मनुष्य की आफ़त थी, क्योंकि 
यदि बहू तेरकर बाहर जाता तो अपराधी समझी जाता था और 
यदि बहू दूब जाता तो अपराध समझा जाता था। 


इसके अतिरिक्त इन्द्र युद्ध करके भी सच्चाई अथवा भूठ 
का निर्णय कर लिया जाता था। जो बिजयी हो वद्दी सच्चा समभ्ा 
जाता था । न्‍्यायाघीश आय: ऐसे युद्धों को स्वयं देखने आते थे । 
यह नियम्र थो कि यदि कोई चाहे तो पन्ना कार्य किसी किराये. 
के मनुष्य अथवों मित्र से करा सकता है। कभी कभी 'स्ि्योँ 
भी पुरुषों से लड़ती थीं। ऐसी दशा में पुरुष को एक गडहे में खड़े! 
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कर दिया जाता था और उसका एक हाथ पीठ से बाघ दिया 
जाता था । 
परन्तु रोम के उन्नत कानूनों के आगे बबंशें का कानून तथा 
न्याय बहुत समय तक मटिक सका। ग्यारहवीं शवाच्दो में हो रोमनों 
को कामन पढ़ने की प्रवुति हुई और अब ख्थूटोन लोगों ने उसे 
डा उज्ज़त और पूर्ण पाया तो उलके आश्चय का ठिकाना व रहा । 





बतीसकों अध्याय 
पलक 
इस्लाम धर्म की उर्न्नाति 
हम देख चुझे हैं कि बबेर जातियों ने उत्तर से आकर पश्चिमी 
रोमन साम्ाब्य के अनेक भाग छीन कर धीरे २ उन्हें यह कर 
दिया । अब हम देखेंगे कि एक बूसरी अयंकर बबर जाति ने 
दक्षिण से आकर पूर्वी रोमन साज्नाज्य के बहुत से भाग छीव 
कर अन्त में उसे नष्ठ भी कर दिया । 
यह जाति एक नये घर्म का जोश और उत्धाह लेकर ऐसे 
स्थान से आयी, जिसते उस सम्रय के यूदोपीय ल्लोग बहुत कम 
परिचित थे । अरबी जोग अपने मरुस्थल्रों में. खतन्त्रतापूर्वक 
निवास करते थे। अनेक देवी-देवताओं की मूर्तियों की पूजा 
करते थे। मक्का उन्तका प्रधान तीथं था और वे वहाँ के काया नाग 
के एक काले पत्थर को बड़े आदर से देखते थे और यह मानते 
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' श के छसे एक देवता ने हजरत इब्राहीम को दिया था | वीसरी- 
चौथी शताब्दी में रोमनों से सवाए जाने के कारण फिलिस्तीम 
मे बहुत से यहूदी भी आकर अरब में बस गये । शेमनों मे हाल 
डी में इसाई होकर भिन्न धर्म वाले होने के कारण ही थहूदियों 
को तंग करता आरम्भ कर दिया था। इश् भाँति अव्बवालों को 
यहूदी और इंसाइ दो और धर्मा' की अनेक बातें माल्म हो गयी । 
एक ईश्वर का विचार भी इन्हीं से लिया गया । 
सातवीं शताब्दी के आरम्भ में यहाँ बड़ी घारमिक अशारि 
थी। बहुत से लोग मूति-पृजा से असब्चुष्ट हो गये थे ओर किसी 
ऊचे घ्म की खोज में थे | ऐसे ही सप्य में बहाँहुजश्त मुहम्मद 
का अक्का में ५७७ इँ० में जन्म हुआ। उनके घराने था तमाम कुरश 
था और काबा पत्थर के थे ही संरक्षक थे | वहाँ के दो प्रसिद्ध 
घामिक उपदेशक मूसा और दाऊद के समान सुहम्भद ने भी 
पहले कुछ दिन भेड़ बकरियोँ चरायीं, फिर डँट हॉकने लगे और 
व्यापार करने लगे । उतप्तका चित्र भी आरक्म से धार्मिक बातों 
की ओर बहुत जाता था और उन्हें अनेक सन्देह उठा कर्ते थे । 
परुचीस बर्ष की आयु में उन्होंने एकः विधवा से विवाह किया 
और इसके कुछ दिव बाद ही अपने उपदेशों को आरंभ कर दिया। 
उन्होंने कहा कि मुझे गिल्नाईल नाम के एक देवदूत ने आकर 
सच्चा धर्म बता दिया है । अतः सब अरबवासियों को मेरी बात 
मानती चाहिये। उनकी शिक्षा का. तत्व यह था कि इसश्र एक 
है और उसके तीन बड़े प्रतिनिधि हुए हैं.। भूखा, इसा और वह 
स्वर्य । फन्होंने दाप-तथा की भिन्‍्दा की और कुछ बन्घतों के साथ 
बहुविताह ध्वीकार कर लिया। ने अपने उपदेश इधर उधर सुनाते 


यूरोप का इतिहास श्ट्श 


फिर, परस्तु उन्‍हें बड़ी कठिनाई पड़ी ! तीख बषे के लगातार भ्रम 
के बाद उनके फेवल चालीस शिष्य हुए। ६५३ ३० से बन्‍्हीं के बंश 
के कुछ लोग ग्रचलिव घर्म के विशद्ध ऐसे उपदेश शुन कर बहुत 
क्द्ध हुए और उन्‍होंने मुहम्भद और चनके भनुयायियों को पकड़ 
कर दण्ड देना 'घाहा । इससे दर कर मुहम्मद उसी बष पास के 
एक मदीना धाम में भाग गशे । यह श्ागवा जिसको अरबी के 
ह्िजरत' कहते हैं, एक नये सुखलमानी वर्ष का आरम्प हुआ ! 
हिजरी सम का पहला बर्ष यही है । 

मदीना के लोगों ने उनके उपदेशों से ध्यान को सुना और 
साना । इससे उत्साहित होकर मुहम्मद साहब ने कहा कि इस 
अर्म का प्रचार करना ही चाहिये ओर भ्रवार में बल से 
सहायता जनी चाहिये। अपने शिक्ष्यां को हक कर पससे बडे 
* इढ़ रहने ओर थाज्ञा आानने की शपथ ती और दूसरे ब्ष ईे 
ही कारवानों पर आक्रमण करके उब्हें छूटना आश्म्भ कर दिया 
अब चारों ओर से बहुत से मनुष्य आकर उनके अधीन हो 
हगे और पवित्र युद्ध आरभ्म हो गया। पन्‍हें विश्वास दिलाया 
गया कि जो मनुष्य सच्चे धर्म की रक्षा तथा उसके प्रचार करते 
हुए मरते हैं वे सीधे स्व को पहुँचते है । इस विश्वास से सन्हें 
प्रचार के लिये बढ़ा जोश आ गया और बे अृत्यु की कुछ भी चिन्ता 
न करने लगे । इस मआँति शब्ज-बल से अचार बड़ी शीघ्षता से 
हुआ । ६३० ई० में बे विजयी होकर भक्ा में प्रविष्ठ हुए और 
बहुत से अरबों ने भी धनका घर्म खीकार कर लिया । 

मुहम्भव साहब के उपदेश छुरान में संगरहोत हैं। कदर 
मुसलमान मानते हैं कि ये उपदेश अनस्त काल से खर्ग- में लिखे 


४८३ . इस्लाम घर 


हुए थे । समय २ पर ये उपदेश, मुहम्मद साहब ने थह कह्द कर 
कि मुझ स्वप्न में सालम हुए हैं, अपने शिष्यों को सुनाएं। बडी 
ओजस्वी भाषा में उन्होंने जन्नत ( स्वर्ग ) के सुखों और दीजख 
( तक ) के कध्ठों का बशन किया और लोगों को उतर पर पूर्ण 
विश्वात हो गया । थे उपदेश खजर आदि के पतों पर लिखे 
जावे गहे । ६४४ ई० में मुहमाद साहब के मरने के कुछ विद 
बादू संग्रहीत करके ऋममबद्ध कर दिये गये । इस भाँति कुरान 
का लड़व हुआ । इसका प्रधान उपदेश बही है 'अस्लाह' के सिर 
और कोई इशर नहीं है जोर सुहम्भदू शसके सबसे बड़े दूत 
( श्रोफेह ) हैं । इसके अतिरिक्त प्रध्यक सलुष्य के चाए और मुख्य 
कशेव्य बताये गये है-अतिदि्न पाँच बार मक्का की ओर मुह करके 
प्राथना कशणा, भिक्षा देवा, रमजान के महीने में अत रखना भथात 
सूर्य के श्काश में सोजन मे करणा और यदि शक्ति हो वो मक्का 
की यात्रा अवश्य करना । इन डपदेशों के अनुसार आचरण करने 
वालों को कुरान स्वर्ग दिल्लाने का बचन देता है---जहाँ अनेक फल 
फूल हैं, सुन्दर मृगाल्ी परियाँ हे और प्रत्येक भाँति के एंद्रिक 
सुख हैं | अविश्वासियों के लिये नके खुला है, जहाँ आग्नि की 
लपटें, राज्षस आदि अनेक कष्ट हैं। कुरान के अतिर्कति सुनना 
नासक एक पवित्र अ्ंथ और है जिसमें मुहम्मद साहब के उस 
बाक्यों का जो कुरान में नहीं आये, उमके आचरणों और निशंयों 
का वर्णन है । कहर मुसलमान इसे भी कुरान के समान सद्चा 
और विश्वसनीय सानते हैं। यह उनकी मत्य के बाद दूसरी शताब्दी 
में जिखा गया । ह 

न उपदेशों से अरब की जातियों में बिजली सी दोड़ गयी 


 अूशेष का इतिहास श्ट्छ 


वे अपने भेदभाव छोड़ कर पक हो गये और संगठित होकर 
इतने बलवान हुए कि एक शताब्दी तक पूछ अजेय रहे। कुछ दिलों 
'में समस्त यूरोप में इन से रेसिन अथवा 'मरुभूमि के पुत्रों” का 
आतंक छा गया शप्त्र-बल से घर्-प्रचार करने का उपदेश 
स्वयं मुहम्मद्‌ साहब के शब्दों मे पाया जाता है। परंच्तु ऐसा 
करने का अवसर ते सिला, यह काम उसके उत्तराधिकारियों 
: ने किया । 
मुहम्मद साहब के बादू उनकी गद्दी पर जो लोग बेटे वे 
खलीफा कहलाए। पहले खलीफा उनके खझुर अबू बकर 
( ६३१५-३४ ) हुए तथा उनके बाद उसर ( ६४६४-४४ ), उस 
मान ( ४७४४-५० ) ओर अत्ती ( ६००-६६१ ) भी उसी वंश 
'में हुए और इन सब की विद्रोहियों के हाथ से हत्या हुई। इन 
- खली फाओ' ने शख्र द्वारा इस्लाम घस का खूब प्रचार किया । 
इस समय पूर्वी रोमन साम्राज्य में घामिक विधाद चल रहें 

'थे । खलीफा उप्तर ने उस पर बड़े जोर से आक्रमण कर दिया 
ओर बहुत लोगी' ने जो ईसा की पूर्णता में विश्वास नहीं रखते 
'थे इस नये धम को स्वीकार कर लिया। सम्रादू हेराक्षियस के 
: बहुत प्रयत्न करने पर भी सीरिया (शाम) उसके द्वाथ से निकल 
"गया ( ६१४ ) और तीन बष बाद उन्होंने जरूसलेम और फाश्स 
"पर भी अधिकार कर लिया। ६४७० में मिश्र तथा एन्तरी 
अफ्रिका भी पूर्वी सम्राद्‌ से छीन लिये गये । इस भाँति हेराहि- 
थस ने मृत्यु से पहले ही इस अजीब नयी शक्ति के सामने अपनी 
“विजय के सब फलो' को नष्ठ होते देख लिया था। शैती के कारण 
“शायद ये लोग मिश्र से आगे स बढ़े । | 


था श्ज्ञ पक 
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फ़्ारस-विजय के कारण वहाँ जरदुस्‍्त का घर्म नष्ट हो गया 
और बहुत से मनुष्य भाग कर भारत में आ बसे । सीरिया-विजय 
से इसाई धर्म की जन्म-भमि इसाइयों के हाथ लले सिकल गयी ) 
मिश्र विजय से वहाँ यरोपीय सम्यता का प्रचार झुक गया । 

... इस भाँति मुहम्मद साहब की सृत्यु के बाद पचास ब्ष के 
भीतर हो उनके उसराधिकारियो' ने अपना अधिकार और पम्म 
एशिया के पश्चिमी भाग तथा यूरोप और अफ़िका के भी कुछ 
आगो' में जमा लिया । कुस्तुन्तुनिया लेने का भी एक बार प्रयक्ष 
किया गया, परन्तु वहाँ की हद दीवालों और बलगेरियनों की 
घहायता के कारण मुसलमानों का प्रथन्न निंष्फल गया और यूरोपीय 
घम्यता कुछ कांक्ष के लिये बच गयी । 

यद्यपि वे पूर्व यूरोप में प्रबेश करने में असफल हुए परूतु 
७११ इ० में' तशीक के नेतृत्व भे' उन्होंने स्पेत पर आक्रमण कर 
दिया । पश्चिमी गोथोी' का राजा रोडरिक हार गया और गाय: 
सब स्पेन अरबो' के हाथ आ गया । । 
शीक्ष ही अरब, शाम, उत्तर अफ्रिका आदि से अनेक मलुध्य 
वहाँ भाकर बसने लगे और कुछ काल में स्पेन के भाचार, विचार, 
पोशाक, घर्म, साषा आदि सब अरबी हो गये । 
इसके चार पाँच बषे बाद इन्होने पेरेनीज पर्वत पांर करके 
गॉल के कुछ भाग पर भी अधिकार कर लिया। थंह देख कर 
इसाई संसार में बड़ा भय उत्पन्न हुआ और यूरोप मुसलमानों के 
ह्वाथ में जाता हुआ मा्यूम पढ़ने लगा। परन्तु ७३२ में ्वास्स माटले 
के नेतृत्व में फ्रेक लोगों ने टूस के मेदान में उन्हें बुटी तरह हरा: 
दिया और बे किर पिरेनीज् के पीछे लौट गये । यह पराजय मुहद- 
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ज्मद साहब की सृत्यु के ठीक सौ बष बाद हुई | यरोपीय सम्यता 
को हृणो' के बाद इतना सथ आज तक नहीं हुआ था, परन्तु इस 
'आश भी बह बच गयी । 

मुसलमानों की यूरोप-बिजय यहीं पर रुक गयो । अतः हम 
उसकी जमा-सूमि की कुछ बातें और बता कर इस अध्याय को 
- समाप्त करेंगे । खज्बीफाओं' ने पहले तो मदीना में शासन किया, 
फिर दम्मिश्क् में रहने लगे । ( ६६१-७५० ) और इसके बाद 
' टिंगरिस लदी के किलारे बग़दाद को अपनी राजधानी बताया और 
पाँच स्री बरष तक यह अरबी सभ्यता का प्रणास केंन्द्र गहा । 


दृष्तिश्क़ ( डेसास्कस ) में शब्य करने वाले खत्लीफा ओ। 


और हुसन को मार डाला और स्वर्य खलीफा बस गये । जल्री के 
अलुयायियों और मित्रों ने इस दोनों फो शहीद माना और ये 
मारने वालों से शतुता रखने लगे। इस भाँति इनमें दी दल हो 
गये जो आज्ञ तक नहीं मिले हैं । अली के अनुयाथी शिया कह 
लाने लगे और बनके बिरोधी सुन्नी; क्योंकि छुन्नो सुम्ना भन्ध को 
भी सच्चा और प्रमाण माते हैं परन्तु शिया उसे महीं मामते । 
तुर्को' तथा अरबों में अधिक्राश मलुष्य सुन्नी हैं परन्तु फारस में 
शेया अधिक हैं । 


आठवीं और नबी शताब्दी में बगुदाद के खलीफाओं का 
शासन बड़ा उच्बत्त रहा | यह 'घुबर्ण युग' कहलाता है। इसमें 
मघान खलीफा सम्सूर ( ७४५४-७७५ ई० ) और हाझेँ रशीद 
'(:७८६-८०९ ) हुए । इस संमय विज्ञान, साहित्य तथा वेदान्त 


कटछ हश्श्ाम जे 


! खूब छब्मति हुई आर खल्लीफाओं का दरबार इसका प्रधान 
कुन्द्र रहा । 

परस्तु इसके बाद इसमें श्री फूट पड़ी | कई दल अलग * 
'हो गये और श्रत्येक ने सब स्थानों पर अपना आधिकार करता 
चआाहा। इस भाँति इस विस्तृत राज्य के तीन लण्ड हो गये जिनसे 
पीन स्ववन्त्र खल्लीफा अलग २ राज्य करने लगे। ह 

इस भाँति यद्यपि केन्द्रित खिलाफत अंग हो गशी परव्तु थे 
'तीमों खल्लीफा अपने को मुहम्मद साहब का वंशज मानते रहे, 
उम्हें तथा कुशन को उली आदर की दृष्टि से देखते रहे ओर 
अछ्का की ओर मुँह करके प्रार्थना करते रहे । तीनों खलीफाओं 
€ एशिया, अफ्रिका तथा यूरोप के ) ने अज्ञग २ अपनी सभ्यता 
"का प्रचार किया और स्पेन में यह बहुत बन्नति को पहुँच गयी । 
उत्तका दरवार, सेन्य-संगठन तथा शासन प्रबन्ध यूनानियों के 
मुकाबल का था। राजा पूर्ण छतनन्‍्त्र और निरंकुश था । 

, इन लोगों ने अपना कानून भी प्रचलित किया, जो जरोप सें 
बहुत भच्छा समझा गया । वेब्रीलन तथा सीरिया में व्यापार थी 
खुज बढ़ा जिसका वर्णन सिम्दूबाद मण्जाह की कहानियों में है । 
उपफ््यास तथा कांध्य लिखने में भी इन्होंने बहुत छन्नति की | 
अलिफु-लेलां अथवा सहस्त-रजनी-चरित्र ( मरेवियन नाइद्ख ) 

में अमेक मनोरंजक कथाएँ हैं जो स्थायी साहित्य में आ गयी हैं 
और अनेक भाषाओं में अनुवादित भी हुई हैं । 

. भारतीयों तथा यवामियों से इन लोगों मे ज्योतिष, ब्यामिति, 
गणित, बैक, भादि अलेक विद्याएँ सीख कर बन्मति की । भमण - 
मे भूगोल को भी इन्हें बहुत ज्ञान हो गया। ये अनेक उद्योग भी 


यूरा५ का इतिहास स्ट्ट 


कर्म करने लगे । द्िश्क तथा दोल्लेडा ( सेव का एक शाग ) 
की तलवारें यूरोप में बहुत प्रसिद्ध थीं। गणित की गणना के 
सच अंकों को ( शुन्‍्य को छोड़ कर ) बन्होंने भारत से सीखा; . 
जो अब वक “हिन्बुसे” कहलाते हैं। यूरोप में जब शिक्षा का 
बिलकुल प्रचार मे था ( कुछ आश्रमों को छोड कर ) तब सुसल- 
मानी केन्द्रों--बगदाब, केशे (काहिय) कोरडोवा आदि में अनेक 
मसनजियें, पाठसालाएँ, विश्वविद्यालय, पुश्वकालय आदि बचने हुए 
थे जिनसे यूरोपीय बिद्दोनों ने बहुत कुछ सीखा । करो का बचा: 
विश्वविद्यालण आज वक भी स्थावित है, जहाँ समार के सब 
गे! से मुसलमान विद्यार्थी छलच शिक्षा ग्राप्त करने जाते हैं | 
शिव्प में भी उन्होंने बहुत छउम्मति की मिलके ममूते कीरडोजा 
और ग्रेमेडा की मसनिदों में भय तक बतमान हैं 
परन्तु समुसलसानी घम और सभ्यता में अमेक बातें अच्छी 
इात हुए भो कुछ दोष भी थे | युद्ध के पकड़े हुए भरुष्यों को) 
दाख बनाता ज्यायर्संगत था तथा सबसे बड़ा दोष यह था कि हे: 
अन्य घर्म बालों को असमानता और हेष की दृष्ठि ले देखते हैं | 
इसके कारण बहुत अशाश्ति रही है । 


तेतीलर्थों शब्याय 
फक और बारस महान 


अब हमें मुसलमानों की शक्ति को रोकने बाली फ्रेक जाति 
का भी बताग्त पढ़ना चाहिये; क्योंकि अध्यकाल ये इसका भी इति- 
हास बहुत महत्तव-पूण् है । 

यह एक जमनया टूयूटोन जाति थी जिसका रीम से परिचय 
तीसरी शताब्दी में हुआ । इनके बहुत से मूंड थे जो रोम के पतन 

! सी वर्ष पहले राइल नदी के पश्चिम में बस गय। ये अपने 
को प्राक कहते थे | इनका वास्तविक इतिहास ४८१ ४० से आरभ 
होता है । इस बष नेदरलणड में इनकी एक जाति का राजा 
क्ोविस हुआ | इसने शक्ति तथा घोखे से काम लेकर आख पाख 
के कई सरदारों को जात कर कई जातियों को अपने अधीन कर 
जिया । गिरते हुए रोम साम्राउ्य पर यह अपना सश्नाज्य खड़ा 
करना चाहता था। अतः इसने दक्षिण में बढ़ कर बरगंडी और 
उत्तरी राइन प्रदेश को भी ले लिया। यहीं एक विजय के कारेग 
तथा बगगंडी की अपनी इसाई ख्षी के प्रभाव से वह ४५६ पे 
ईसाई हुआ। इससे पहले ही वह गाँल के रोमन शासक को 
. अगा कर जूलियल सीज़र के स्थापित किये हुए अधिकार को. 
नष्ठ कर धुका था। ईसाई होने से रोम के पाद्रियों से उसकी. 
मित्रता हो गयी, जिससे उसे बहुत सहायता मिली ). अस्त में 

१्छ 


असने पश्चिमी गोथों को हु कर पिरेनीक्ष के छततर भाग को भी 
जे लिया । ५१९ में वह सर गया और प्रचलित नियध के अजु « 
सार उलश्यका राज्य खसके चार पुत्रों में बेंट गया | ये जापस में 
लड़ते रहने पर भी अपना ६ राज्य बढ़ाते रहे और बवेरिया भी 
इलके अधीन हो गया। धीरे २ पश्चिल्री फ्रेक रोम के प्रभाव से 
पूर्वी औंकी से---जो युद्धशरिय और बसे ही जमेन बने रहे---अलग 
होते गये और कुछ दिलों बाद पूर्वी भाग आए्ट्रेशिया और पश्चिमो 
आग न्यूर्ट्रिया कहलाने लगा । इन छठवीं शताब्दी के उत्तरा् 
में खूब कगड़े चलते रहे । 

इन राजाओं का शाब्य ज्यों २ बढ़ता गया, उसके साथ ही 
उनका कुठुम्ध भी बढ़ता गया । इसकी देख-भाल के लिये उन्हें 
एक विशेष अफ्षसर नियत कश्ना पड़ा जो मेजर डोसस' कहाता 
था। बह शा के पास रहता था | अतः उसका महत्व बढ़ता 
गया । आसपा्त के ज्ञोग उसे बड़ा समझने लगे और घोरे २ वह 
शजा का प्रधान मम्मी बन गया। परदारों ने ढेष के कारण 
चलकी मियुक्ति रोकने का बहुत प्रय्ष किया, परन्तु वे अश्वफल 
हुए । छुछ दिलों बाद भास्ट्रेशिया की गह्ों पर एक बालक बैठा 
तो सरवारों ने अपने में से ही एक को मेजर नियत कर दिया 
और वही राजा का संरक्षक हुआ | इस भाँति उसे अपनी शक्ति 
बढ़ने का पूरा अवसर मिला और थीरे २ गाजा की शक्ति दबतों' 
गयी । मेजर डोसस राजा न दोते हुए भी पूर्ण राजा हो 
गये और राजा डागोबढ ( ६९२८-४८ ) की सृत्यु छे बाद मेजर 
का पद पिपिन के घराने के लिये परम्परागत हो गया । मेज के... 
बिशप के पुत्र ने पिपिन की पुत्री से विधाह किया । ऐसे विवाह 


5५३ दी । 
२९१ फ्रक और चाहसे 


'चस समय बहुत होते थे। इस सम्बन्ध थे जो वंश चला 
चह कारलिंग कहलाता है क्‍योंकि उसमें सबसे प्रधान पुरुष काल 
महास्‌ हुआ । 

पिपिल के पुत्र पिपिन ( छ्वितीय ) ने बहुत युद्धों के बाद 
'७१४ में ब्यूस्ट्रिया पर भी अधिकार कर लिया | इस भाँति वह 
समस्त प्रीक भपि का राजा हो गया और उसने अपने राज्य को 
संगठित तथा केन्द्रिव किया । उसके बाद उसका पुत्र काल माटल 
( ७१४-४१ ) राजा हुआ | उसने भी पिता की मीधि को जारी 
पखा । राज्य के सब सरदारो' को जीत कर उन्हें पृर्शंतवा भधील 
कर लिया और राज्य भी बढ़ाया। इसी के समय में स्पेत के 
मुछलगमानो ने गॉल पर आक्रमण किया, परन्तु इसने उन्हें ७३२ 
में हूस स्थान पर हरा दिया । यह शक्ति में पूरे स्वतन्त होने पर 
भी राजा नहीं कहला था 

उसके मरने के बाद उसका राज्य छसके दी पुत्री “-कातंमल 
और पिपिन (तृतीय) में बट गया, परन्तु कुछ दिन बाद बड़ा भा 
साधु हो गया और पिपिन पूर्ण अधिकारी हो गया । बह क्रेबल 
मेजर की पढयी से सन्तुष्ट ने था। यद्यपि सब शक्ति उसके हाथ : 
में थी परन्तु नाम के लिये राजा पहले ही वंश के चले आते थे | 
ससने राजा को उतार कर स्वर्थ राजा' की पदवी धारण करता 
चाहा, परन्तु वर्षों की इस परम्परा को तोड़ने में वह अकेला 
बरता था। अतः उसने पोप की सद्दायतां लेनी चाही । उसने पोष 
के पास सब चुतान्त कहलवा भेजा और पूछा कि राजा कोन हो 
सकता है। जिसके पास शक्ति है, परन्तु 'राजा' की पदवी नहीं है... 
बहू, या जिसके पास शक्ति कुछ भी नहीं है परन्तु राजा की पदची 


॥ज का हलिहाओ १५४६: 


है वह । पोष पिपिन तथा उसके पूवओं के अहसानों से दबा था 
आग बससे मित्रता बमाए रखना चाहता था | अतः उसने उत्तर 
दिया कि बडी वाह्वज में राजा है अथात्‌ जिसके पास शक्ति है 
बढ़ी मास में भी राजाहोना चाहिये । बस, यह थाज्ञा पाकर उसने 
५१ में खब सरदारों' को बुला कर एक बड़ी सभा की। क्ोविस' 
बंश के अन्तिम राजा को गड्ढी से उतार कर स्वर्य छसकी 
जगह बेठ गया और राज-तिलक करवा के राजा की पदवी भी 
बसने घारण कर ली | 

इसी समय पोष स्टीफल द्वितीय को लम्बाई लोगों ने आकर 
' संग किया और पोष ने पिपिन ले सहायता की ग्राथंना की । 
फिपिन सेना लेकर शीघ्र ही इठली पहुँचा और लम्बाडों' को हरए 
कर पोप को बहुत सा भूमि-भाग दे दिया। इस भाँति उसने 
सिहासन-आप्ति के सम्रण पोष की दी हुई सहायता का बदला 
खुकाया !।. इसी ख्य से पोष की भौतिक शक्ति का आरम्भ 
हुआ । (5३५६ ) 

- ७६८ में पिपिन की मृत्यु पर उल्का राज्य भी दो पत्रों-- काले 
मेन और चाहस में बैँट गया। ये वोनों आपस में शत्रता रखते थे' 
परन्तु तीन वष बाद काल्मन्न की मतद्यु से गृह-कलह बच गया 
ओर चाहस सम्पूर्ण राज्य का अधिकारी हों गया। उसने ४६, 
: धर्ष राज्य किया और लगातार युद्ध करके समस्त पश्चिमी यूरोफ 
को अपने अधिकार में कर लिया | शीघ्र ही लम्धाड़ों' ने पोष पर. 
फिर आक्रसशा किया। अतः चारंस ने वहाँ पहुँच कर त्म्बादी के - 
राजा को उतार दिया और उसका मुकुट, जिसे लगभग दो सौ 
ज्ध पहले पोष मेगरी ने लग्बाड राजा को दिया था,. अपने खंद 


२९३ फ्रक शोर चाएसल 


'एश रख लिया | इसी समय से उसने अपना नाम चाहसे मेला 
( चाहस महान ) अथवा 'शालमेत” रख लिया और इसी नाम 
ले बह प्रसिद्ध है | 

७७८ में उसने स्पेल के मुसलमान अथवा मूर लोगों पर 
आक्रमण किया और उससे स्पेन का उत्तर-पूर्वी भाग छीन लिया | 
इससे भी महर्व-पूर्ण विजय उसने सेक्सन लोगों पर श्राप्त की, जो 
'अब तक ईसाई नहीं हुए थे। ७७२ से ८०४ तक वह उनसे क्ड़ता 
बहा । जब सेक्सन लोग हार जाते तो इसाई होने का वादा 
कर देते थे, परन्तु उसके लौटते ही बिढद्रोह मचाते थे; शोर्जो' 
"को छटते तथा पादूरियों को क़रल कर देते थे | अब्त में हार कर 
उन्होंने इसाई धर्म और शालंमेन को अपंना अधिपति स्वीकार 
पकिया। उनकी भमति कई भागों में बाँठ दी गयी और जेमेस, बढन 
आदि में विशप रहते लगे । 

चांल्स महान का समय इधर उधर चढ्ाइयों करने मे हों 
बीता । बवेरिया में विद्रोह होने पर उसे आना पड़ा और 
७८७ में वहाँ के हयूक को हरा कर उसने अपना एक सरदार 
नियत किया । एश्ब तथा ओडर सदियों के बीच की इलाव जातियों 
को चारुख ने जीता लिया और बोहेमिया को भी उसकी आधी: 
' मता स्वीकर करनी पड़ी | फिर उससे ममष्यसागर में मुखलंभानों 
पे युद्ध करके कालिका और साडिनिया आदि द्वीप भी ले लिये | 
आश्चर्य की बात यह थी कि सब थुद्धों में ढंसक्की जोत हुई और 
बसका विस्तार बढ़ता गया। 

इस समय पूर्वी रोमन साम्राज्य पर, आयरीन नाम की एक 
छी अपने पुत्र को मार कर सम्राज्षी बन गयी थी। घस में भेद: 
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होने से पीप सदा उससे जला करते थे। दूसरे पोपों के यहाँ स्त्री 
: का राज्य करना न्यायन्यंगत भी नहीं था। अतः प्रोप किसी 
वूसरे मनुष्य को सम्रादू बनाना चाहता था, परन्तु पश्चिमी रोसनल 
साम्राज्य के उत्तराधिकारियों में इस समय सम्ाद कहलाने योग्य 
कोइ मनुष्य शेष नहीं था। पोपकल्षियों तृतीय को. इसी समय बस 
के शत्रुओं ने फिर आकर घेर लिया । अतः उसमे पुत्तः चाल्ले 
महान को सहायता के लिये बुलाथा। चार्स भी ससेन्य वहाँ पा 
गया और शन्रथों को मार अगाने में समथ हुआ । इस भाँति पोप- 
के ऊपर चाल्स का एक और अहसान हुआ । ८०० ६० के बड़े 
दिल में जब चात्स रोम में सन्त पीदर के गिज में कुका हुआ 
प्राथंना कर रहा था तो लियो तृतीय मे उसके पास आकर--शअपमे 
ऊपर किए हुए भहसानों को बदला चुकाने के लिये--एक सुबण 
मुकुट इसके घर पर रख दिया और उसे सश्ञाट्‌ घोषित कर 
दिया । चाह्स महाम्‌ की जय-जयकारों से समस्त गिज्जों गूँज 
उठा । अब बहू 'खिन्नाट हो गया। पोप का विचार तो उसे 
सन्मादू बसाकर पूर्वी रोमन साम्राज्य को अन्त कर देने का था, 
परन्तु यूनानियों ने उसके इतने बड़े काय पर तनिक भी ध्यान न- 
दिया और स्वतंत्र सम्राट्‌ बनाना जारी रबला। इस भाँति: 
परिणात्त यह हुआ कि पश्चिमी साम्राज्य--जिसका सवा तीन सौ 
बच पहले ओडोचकर ने भन्‍्त कर दिया था--फिर स्थापित हो 
गया और वह फिर भी रोमन! कहलाने लगा ? 

चात्स महान्‌ कूद में लम्बा, पूरा और रोबीला था। अपने: 
समय में बह बड़ा बुद्धिमान गिना जाता था। वह सवारी 
और शिकार में चतुर तथा खेलकूद बहुत पसन्द कश्ता था | 


ध्श्थ्‌ प्रोक आर चाहे 


बह तैश्ता श्री जानता था । उसे विद्या का बहुत शौक था भौर 
उसने इंगलैश्ड से एक बिद्वाल बुलवा कर अपने यहाँ के सरदारों 
के लड़कों की शिक्षा का अबब्ध किया था । 

बीर सिपाही तथा विजयी होने के अतिरिक्त उसने राज्य- 
प्रबन्ध में भी बड़ी योग्यता दिखायी । अनेक प्रान्तों में घूमने के 
लिये उसने विशेष न्यायाधीश जो वहाँ के छोटे न्यायाधीशों की 
परीक्षा करते छे, नियत किये। इससे न्याय में बहुत सुविधा 
होने लगी । इसी सोति उसने झालगुण्वारी का भी अच्छा प्रबन्ध 
कर दिया । उसने कृषि ओर व्यापार को भी उसेजना दी । 
प्रान्तीय प्रबन्ध के लिये साधझ्ाज्य को कई प्रान्तों में बाट कर वह 
काइशट नियत किये जो सीधे उच्चीके अधीन थे। बह स्वयं सम 
के ऊपर कड़ी मिगाह रखता था । इस भाँति बहू अपने विर्तृत 
साम्राज्य में---जिसमें आजकल के फ्रांस, जमनी, हालेशड, बेल- 
जियम, स्वीजरलैण्ड, तथा इटली आदि सम्मितत थे--शान्ति 
स्थापित बख सफका। 

बसने एक बड़ी सेना तेयार की थी जिसकी साल में दो 
बार यह परीक्षा लिया करता था। इसी भाँति एक जलसेना भी 
उसने तेथार की थी। उससे कानून सुधारा और इठली के कहे 
: ऋतुर शिक्षपियों को. अपने शब्य में बुलाथा । 

, इन कार्यों से. पसे जितना समय बचता उसे बह सिश्ञ २ भाषाएँ 
सीखने और बोलने में लगाता था। भव वह गैटिन ठीक २ बोल जेत! 
था परण्तु युथावी भाषा का उच्चारण ठोक हीं कर सकता था | 
अन्तिम दिनों में एसने लिखना भी . सीखना चाहा परन्तु इसमें 
ससे बड़ी कठिनाई पड़ी । फिर भी उसने अपनी प्रजा के लिखे 
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अनेक पाठशालाएँ खुलबा कर अध्यकाल का अन्धकार दूर करने 
कं प्रथत्त किया ! 
उसप्तके राज्य में दो सथाएं थीं। पहलो तो जन साधारण 
को खा थी जो डाइट! कहलाती थी । यह प्रथा ट्यूटोन लोगा 
में बहुत दिसों से चल्ली आ गही थी । दूसरी सभा में कुछ चुन 
हुए अधिकारी बंदते थे । इनका मुख्य काय राज़ां की केवल 
सलाह देना था । 
चौद॒ह बर्ष तक सम्राद रह कर शालेस्ेन ८१४ में मर गया । 
सर्वृसम्भति से मध्यकाल का बह सब से महान तथा महत्वपूर्ण 
शाजा माना जाता है। बहू जर्मन जाति का था ( फ्रेंक जाति 
जर्मन अथवा दयूटीम जाधि का ही. एक आग है ) | अमन भाषा 
बोलवा था, बहीं की मधि पर रहुवी था। फिर भी इस समय तक 
ऋंस और जम॑ती दोनों ही उसे बड़ा राष्ट्रीय वीर मानते हैं औौर 
अपने २ इतिहास में उसे महत्वपूर् स्थान देते हैं। समध्त यूशीप 
पर शसका प्रभाव था, क्योंकि सका कोई भतिहृन्दी थे था | 
उसके राज्य के परिणाम स्वरूप जमती में सम्यता का बहुत 
अचार हुआ । दूसरे उससे यरोष्र के लिये विश्वन्सान्नाज्य का 
आदशें सपस्थित किया। तीसरे उससे साख्राज्य की भिक्ष र 
जातियों को मिलाया । रोमव और दूयूटोत जातियों का सम्धि- 
अणु-- जिसका हाल हम पहले पढ़ चुके ह०इसके समय में 
खूब होता रहा। यद्यपि बहू सब जातियों में पूर्ण राजनंतिक . 
एकता स्थापित त.कर सका, किर भी उसने उसमें सामाजिक 
लथा धार्मिक एकता के लिये बहुत प्रयस्त किया । वाघ्तव में बह 
एक महाव्‌ सम्याद था । 


2५७ भोक और साहस 


परन्तु चाएसे महान का साम्राब्य अधिक दिन न ढहरा, 
क्योंकि उसे शम्हालने के लिये उल्लीकी योग्यता के पुरुष की 
आवश्यकता थी । चाह्से के बाद उसका पुत्र छुई ( धमात्मा 3 
राजा हुआ । यह पिता के समान बुद्धिमाव्‌ अथवा शक्तिमान न 
थआ।। पोप के पूर्णतया अघीन था । उसके राज्य में अशांति रही । 
८४० में छुई भी तीज पुत्नों--छुईक, लोयेयर और चाह्स को 
'छोड़ कर अर गया | ८8३ में इनमे वजन स्थान की प्रसिद्ध संधि 
हुई जिसके अनुसार साथ्ाज्य को तीनों ने बराबर २ बाद लिया। 
राइन नदी के पूर्व का भाग लुई को मिला । चाहले को रोन नदी 
के पश्चिस का भाग, जोर इस दोनों के बीच का पहला देश--- 
ओो उत्तरी सागर से भूमध्यन्सागर तक पीला हुआ था, तथा 
जिसमें इस समय के हालेणढ, वेलजियम राइन का पश्चिमी माग, 
स्वीजरलैशड तथा आधा इटली आदि देश दैं--तथा सम्राद्‌ की 
पदवी लोथेयर को दी गयी । यह सन्धि इस कारण महत्वपूर्ण 
'है कि इस्ती विभाग के अनुसार कुछ दिन बाद पूर्वी भाग से 
जमनी तथा पतश्चिसी भाग से फ्रांस की उत्पत्ति हुई । 


जोेलीसवो अध्याय 
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शवित्र रोमन साम्राज्य” का उत्थान 
आर उसरी लोगों का गवेश 


बू ने की सब्धि से साप्नाब्य का पूर्वी आग चाह्स को" 
मिल्ला, परन्तु वहाँ अनेक डयूक बड़े शक्तिमाव हो गये थे, जि 
चाहस न दूबा सका । एक शताऋदी के भीतर ही इस वंश के 
हाथ से राज्य निकल गया ओर सरवारों ने सेक्लली के डूयूक 
इेनरी को राजा बनाया । इस समय स्लाब, सागयार आदि कई 
जातियों के भाक्रमण हो रहे थे और यूरोप के कहे राजा द्रव्य ' 
देकर उनसे पिणड छुड़ा रहे थे । परन्तु हेनरी ने मागयारों से ५ 
साज्न के लिये एक सन्धि कर ली । इसी बीच में उससे अपनी. 
सेना हृढ़ करके सलाव लोगों से ब्रेडनबर्ग का इलाका छीम लिया, 
और सीमाओं पर भी हृढ़ पहरे बेठा दिये। सम्धि समाप्त होने 
पर सागथार लोग जब कर मसाँगने आये तो हेनरी मे उनकी झोर 
एक भरा हुआ कुत्ता फेंक दिया । इंस अपमान से क्रद्ध होकर 
भांगयार लोग एक बड़ी सेना लेकर फिर जमेनी में आये, परन्तु . 
इस्र बार वे हेनरी की शक्ति में परिवर्तन देख कर चकित हुए । 
पहले तो सीमाओं पर ही उन्हें कठिन युद्ध करना पड़ा, किन्तु, 
उसे हृश। कर कब वे आगे बढ़े तो देगटी की शिक्षित सेना ने ९३३ 
ई० में उन्हें हरा दिया और. सम्नादू हेलरी की जय! की गूँज हुई ।' 
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हेनरी की मृत्यु के बाद उम्चका पुत्र ओढो प्रथम्त ९३६३० में 
राजा हुआ । उसने जमनी की हृढता तथा रक्षा का पूरा प्रयक्षः 
किया । उसने शक्तियान डूयूकों को दबा दिया भौर उनके स्थान 
पर यथाघम्भव आपने सम्बन्धियों और मित्रों को बेहाया । इस 
समय इटली में बड़ी अशान्ति थी। मागयार, सेरेसिन आदि लगा- 
तार आक्रमण कर रहे थे। पोप की दशा बड़ी बुरी थी । परन्तु 
ओटो धरम के केन्द्र की ऐसी दुदशा व देख सका। दुसरे वहाँ 
पर बेरंगर नाम का एक सरदार बड़ा प्रबल हो गया था। उसमे 
एडीलेड नाम की एक सुन्दर राज-कुमारी से विवाह करना चाहा । 
परन्तु ल्ली उसे न चोहती थी । अतः वेरंगर ने उसे जेल में डाल 
दिया । बह किसी छपाय से निकल गयी और उसने ओटो से 
खद्दायता की प्रार्थना की । ९५१ ० में भोटी इटली पहुँचा और 
उसने बेरंगर को हरा दिया। परन्तु अधीनता खीकार करने पर उसका 
राज्य उसी के पास रहने दिया गया। ओटो की अंग्रेज खली एडिय:- 
सर गयी थी | अत; उसने खर्य एडीलेड से वियाहू कर लिया । 
ओटो ने पेषिया में अपना राज-तिल्क करा के इटली का राज्ा' 
की पदबी धारण की | इसने मागयार लोगों को ९५७ ६० : 
में आग्सबर्ग के पास बुरी तरह हटाया, जिससे यूरोप को सदा: 
के लिये उनका भय दूर द्वी गया। वे अब मध्य डान्यूब के आस- 
पास बस गये, जो हंगरी कहलज्लाया । 
.. इस आाँति उसने रलावों स्रे भी बहुत स्री भूप्रि भाप्त की 
ओर पोज और डेनों से भी अधीनता स्वीकार करा ली। इस 
प्रकार पत्साहित दोकर उसने सम्राट पद भी धारण करना चाहा | 
अतः ९६२३० में शालमेन के मान उसने भी रोम में जाकर पोप : 


युग का इतिहास सह 


के हाथ से अपना राज-तिल्क कराया और सम्राट पदची धारणा 
की । इस समय से यह नियम हो गया कि जमन सरदार जिसको 
अपना राजा चुनें वही इटली का राजा हो और बही पोष से 
अधिषित्त होकर सश्षाद्‌ की पदवी घारण करे। हस समय से 
यह साझ्राध्य पवित्र रोमन खाश्राज्य' के नाम से असिद्ध हुआ । 


हैं | दोनों अपने » समय के सबसे बड़े राजा थे । दोनों ले अपने 
तथा पोषों के शत्रुओं को हरा कर धर्म की सहायता की और दोसों 
में पोप से एक ही इनाम--सम्राट का प्रद पाया | भेद केवल इंतना 
ही था कि शार्लमेल का साथ्राज्य अन्तर्जातीय था । उम्चमे फ्रेंड, 
ल्ीय, स्पेनिश आदि अनेक जावियों के लोग थे परन्तु घाटों क 

साम्माज्य प्राथ: जमन था । 

ओठो ने अपन साम्राज्य में, डयूकों को शक्ति परिभित रखते 
के बहेश से, माल का प्रबन्ध करने के लिये जो जफूसर नियुक्त 
किये वे काउन्ट पैलेटाइन! कहलाये । साम्राज्य की अनेक जंगली 
जातियों को सभ्य तथा इसाई बनाने के लिये भी उसने बहुत 
प्रयक्ष किया । इन कामों में उसने पादरियों से बहुत धह्वायता ली, 
क्योंकि पादरी अह्यचारी होने के कारण घरबार की चिन्ता से 
रहित थे । अतः उनके स्वतम्त हो जाने अथवा राज्य बढ़ा 
लेने की आशा नहीं थी । धार्मिक छत्यों के अतिरिक्त जोटो ने क 
उगाहने, ब्यायांघीश बनने, सेना तथा राज्य का प्रबन्ध करने 
आदि अनेक कार्यों में इन्हीं पादरियों को नियुक्त किया | इस 
धाँति राज्य औौर धम में घनिष्टवा स्थापित कर ९७५ ई० में बह 
पर गयां । 


9०१ बच्चरी आतियां : 


उसके बाद ओटो द्वितीय और वृतीय क्रमश: सखाद हुए, परन्तु 
चाहसे महान के उत्तराधिकारियों की भाँति वे भी मिर्यल थे ! 
वनके समय में बबेर जातियों मे फिर आक्रमण किये । ओटों 
तृतीय के राज्य में सब १००० ह० आया । लोगों का विश्वास 
था कि इस वर्ष था तो संसार एकदम नष्ठ हो जञायगा या उसओं 
कोई शभारी परिवर्तेत होगा । चषे आते देख सब लोगों मे छापने 
काम छोड़ दिये, खेत बिना ज्ु ते पड़े रहे, इमारतें अपूरी ही छोड 
वी गयी, परन्तु वष आया और चलना गया, संणार नष्ट मे हुआ ! 
यह देख फिर खुब गिज बनें । ओटो तृतीय सब १००४ 
ह० सें मर गया । 

जब ओटो का साम्राज्य इस भाँति निबद्ञ हो रहा था, एसी 
समय उरी जातियों के आक्रमण बढ़ते जाते थे | ये लोग जाति, 
आचार, विचार, भाषा आदि खब में ट्यूटोन थे और यूरोप के 
लिये, भोथ, हुए, बण्छाल आदि के समात्र ही भर्यकर थे। 
स्वीडन कथा डेनमाक से आने के कारण ये 'लाथमेन' ( उन्तरी 
सलुध्य ) अथवा डेस कहलाते हैं! आठवीं शताब्दी ध्षक ये लोग 
अपने घरों में बन्द रहे, परन्तु. इसके बाद बिटेन, गॉल आदि के 
फिनारों पर इनके डाके डालने के समाचार मिलने लगे । ये बसे 
अथवा कानून की कुछ चिन्तान कर जहाँ जाते वहीं लूटते, गाँव 
जल्ाते जीर आदभियों को कत्ल कर देते थे । पहले ये छूट कर 
ल्ोठ जाते थे, परन्तु कछ दिस बाव दक्षिणी भागों में वे बसने भी . 
' लगे और घनके पीले चनऊे दूसरे भाई बन्धु आकर लठ मचाने : 
लगे । अपनी लम्बी २ नाबों में ये भर्य॑ंकर लोग समुद्रों में चारा . 
ओर घृमा करते थे। धीरे २ ये लारसणडी: नेपल्ख, गॉल, 


- शब्येष का इसिहास पे 


-औैगलैगड आदि में बस गये । इनकी सिशेषता यह थी किये 
जहाँ गये वहीं के रीति-रिवाज, आचार-विचार सब इन्होंने 
स्वीकार कर लिये । इस भाँति जो लोग रूस में गये वे. रूसी; 
जो हांस में गये वे फ्रेंच; जो इटली में गये वे इटालीय और जो 
' इेगलेशड अं गये वे. इंग्लिश हो गये। 
नी शताब्दी में ये लोग इंगलेश्ड के उत्तर में आइसलेशड 
“ढापू में बस गये । वहाँ से एक शत्ताब्दी बाद अमेरिका के उत्तर 
- के बड़े ढीप श्रीनलेएड का पता लगा कर वहाँ शी बस गये और 
: अन्य सब यूरोपीय जातियों से पहले धनके अमेरिका पहुँचने के 
"भी भमाण मिलते हैं। नवीं शताज्दी के मध्य में स्वीडल के 
एक डाकू सरदार झूशिक ने रूस में जाकर अनेक स्लाव आतियों 
' की जीत कर झसी शज्य की स्थापना की । 
इईंगलेंड में. इसके कारण बड़ा भय घत्पन्न हो. गया क्योंकि 
ये सनुष्यों को मारने के अतिरिक्त उनके गिर्जे जलाने में बहुत 
प्रसन्न होते थे । यह ज्ञात होने लगा था कि ये ज्ोग ऐंगलों को 
था तो भगा देंगे या नष्ट कर देंगे। परन्तु इसी समय वेसेक्स की 
गद्दी पर अलफ्रेड सामक बलबान राजा बैठा | ( ८७१-५०१ ) 
- बह छा: बे तक्क इन लोगो से--जो वहाँ डेल कहलाते थे--लड़ा, 
'परूतु हार गया और जंगल्नो' में कुछ दिन तक फिर और अन्त 
में ८७८ हं० में बेडमोर स्थान पर सन्धि करके इईंगलैगड का 
उत्तरी भांग उसने इनको दे दिया । 
अलफ्रेड इंगलेएड का बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ है । उसने 
“शिक्षा की बहुत उन्नति की । इसने कानून में बहुत छुधार किया 
और कई अच्छे और नये नियम बनाए। बाइबिल तथा कई 


जे उत्तरी जातियां 


अब्य पुस्तकों का अनुयाद भी उससे किया। अंग्रेज़ी गय साहित्य 
'का यहीं से आरम्भ होता है। 
अलफ्रेड के उत्तराधिकारी ऊेन लोगो' से लगभग सो वर्ष 
तक लड़ते रहे, परन्तु अम्त में डेनो' की ही जीत हुई और उसका 
'शज्ञा कैल्यश १०१६ है० में ईंगलेंड का भी राजा हो गया । सम 
१०४४ ई० में एडव्ड ने इन्हें हरा कर पुराने आंग्ल वंश की 
फिर स्थापना की । 
गॉल में उत्तरो लोगों के आक्रण्तण शालेमेन के बाढ़ ही 
आरश्प हो गये थे | उसकी झृत्यु के तीस बषे बाद ही इन्होंने 
'पेरिस पर आक्रमण कर दिया और ९११ ३० में वहाँ के राजा को 
भी आलफ्रेड के समान उत्तर की कुछ भूमि उनके बसने के लिये 
नी पड़ी । परन्तु उसने यह शत करा जी कि धत्तरी लोग इसाई 
ही आयेंगे ओर फ्रॉस के राजा को अपना अधिएति भागे । शीघ्र 
है ये लोग सब बातों में फ्रेंच लोगों से मिल गये और “नार्थमैन! 
से बिगड़ कर 'नामन' कहलासे लगे और इनका देश माम॑न्ही 
कहलाया । इन लोगों मे फ्रांस के इतिहास पर बहुत प्रभाव डाला 
क्योंकि बीर वथा युद्धप्रिय होने के कारण ये फ्रांस की सदा बीर- 
भूमि बनाये रहे 
इनके प्रभाव से शालंमेल के साम्राज्य के तीन से बढ़ कर 
अनेक खणड हो गये और फ्यूडल् प्रथा की बहुत वृद्धि हुई । 
. अपनी विशेषता के अनुसार बहुत ही थोड़े समय में उतरी लोग 
जो अब तक गैर-दसाई, असभ्य तथा निर्दय थे; वे सभ्य और शिक्षित 
होकर ईसाई हो गये, परन्तु इनमें बीरदा और विजय के भाव 


पुरेण का इलिहार ३०४ 


शान्त् नहीं हुए । वे मामण्डी में जम कर न रह सके । व्यारहयों 
शताब्दी में उन्‍्होंगे इग्लेशड पर आक्रमण कर दिया । 

इंगलैशड में १०६६ ई० में एडचर्क श्र गया. और वहाँ की 
सरदार-समा 'बिटान' मे वेसेक्स के बलबान राजा हेशेस्ड को 
एडबर्ड का उत्तराधिकारी बसाया। इस समाचार को सुन कर 
नामणछ्ी के ड्यूक विलियम ने कहा कि एडवर्ड ने मरने के बाद 
अपना राज्य जुझे देने को कह दिया था। अतः हेरोरुढ को सिंहा- 
सन छोड़ देना चाहिये । हेरोल्ड ने इसका उतर न देकर अपनी 
रक्षा के लिये एक सेना इकट्री करना आरम्भ कर दिया। बिलि- 
यस भी अपनी सेना सहित इंगलैण्छ के दक्षिण में हेश्टिंग्म नामक 
बन्दरगाह में उतरा | उसकी सवार सेना माक्रमण के लिये आगे 
बढ़ी । दिन भर भारी युद्ध हुआ परन्तु अन्त में अंग्रेजों की हार 
हैं। गयी । हेरोहड मारा गया और विल्ियम विजयी होकर लन्दूश 
के बेर्ट मिनिस्टर स्थान पर पहुँचा और इंगलेण्ड का राजा घोषित 
क्र दिया गया । ( बड़ा द्लि १०६६ ) ह 

अपनी शक्ति दृढ़ कर लेने पर विलियम ने पहला काम यह: 
किया कि जो श्श्वार हेरोह्ड की ओर से लड़े थे उनसे भूमि 
छीन २ कर अपनी ओर के सरदारों को दिलवायी हाँ। जिन्होंते 
विलियम को अपना अधिपति मान लिया उनकी सूमि घन्हें 
लोदा दी गयी। परन्तु विलियम फ्युडल प्रथा की बुराइ्यों को 
फ्रांत में देख चुका था । अतः उसने यह प्याम रखा कि कोई सर- 
वार बहुत शक्तिमान न दोने पावे । इसी विचार से ७सले पूरा! 
प्रन्व किसी को नहीं दिया और जिन्हें भधिक भूमि देनी पड़ी, 
उन्हें दूर २ स्थानों की थोड़ी २ भूमि दी, सब इकट्ठी नहीं।. 


शक ० ७ फयूडल: ५८५ ३ ह 


वूसरे उसने इन सरवारों के अधीन छोटे २ ज्ीदारों से राज- 
भक्त रहने की शपथ कराई । अब तक उन्‍हें अपने सरदार के प्रति 
भक्ति की शपथ खानी पड़ती थी। बिलियम की इस युक्ति से 
सरदारों की शक्ति बहुत घट गयी । 

हस प्रकार राजा की शक्ति पूण् स्वतंत्र और हृद्ठ करके बिलि- 
यम १०८७ ई० में मर गया। उसने कई सुधार भी किये | सब 
भूमि को नपवा कर उसने नया बन्दोबध्त कराया और शिकार के 
सम्बन्ध में कड़े नियम बनाकर उससे जंगली जीवों की रक्षा की, 
जिन्हें. बह बहुत चाहता था । 

. उसके बाद उसीके वंश के तीन राजा--विलियम द्वितीय, हेनरी, 
और श्टीफन हुए, जिन्होंने ११५४ इं० तक राज्य किया । ये 
मिरबत्ञ थे । अतः देश में अराजकता फेल गयी । भन्त में ११०७ 
३० में हेमरी द्वितीय ने सरदारों को दबाकर देश में फिर शाम्ति 
स्थापित की । 





तीलवों अध्याय 
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फ्पूडर मथा आए श्रता 
राज्य-प्रबन्ध और समाज की वह विशेष अवस्था जो मध्य- 
काल में प्रचलित थी और जो बारहबीं तथा तेरहर्वी शताब्दी 
में पूर्णवा को पहुँची, 'फ्यूडल' प्रथा के नाम से भसिद्ध है । इसकी 
मुख्य बातें तीन थीं। जागीरदार अथवा राजा अपनी. भूमि को 
श्ट । 


यूंशीए का इतिहाझ १०६ 


छोटे ० आव्मियों में बाँध देता था। घन दोनों में व्यक्तिगत 
सम्बन्ध स्थापित ही जाताथा और छोटे सूमिपति अपने जागीरदार 
को ही पूर्ण मालिक समकते थे। ये जागीरे चाहे उससे चार 
एकड़ भूमि हो चाहे पूरा प्रात्त हो---फ्यूड! कहलाती थीं और 
इसीसे इस प्रथा का ताम फ्यूडल पड़ा। छोटे भूमिपति अपनी भूमि 
को बेसी ही शर्तों' पर और लोगों में थी बॉध्ते चले जाते थे । 

इस समय यरोप में कोई बलवान सम्राट व होने ले अनेक 
छोटी ५ रस्यिासतें छत्पन्न हो गयी थीं और प्राथ: सब जगह 
अशान्ति थी । शक्तिमान लोगों को अपने निबल पड़ोसियों को 
दबाने और छूटने का अच्छा अबसर भिल्ला। अनेक छोटी २ 
लड़ाइयाँ होने लगीं | कानूम को कोई पूछता न था । ऐसे समय 
में यह खाभाविक था कि भिर्बल्ल लोग लूटमार के भथ से किसी 
बलवान सरदार का आश्रय ले लिया करते । जग्मेम जातियों में 
ऐसी नौकरियाँ बहुत प्रचलित हुई । वे अपने मालिक के प्रति भक्ति 
की शपथ छाने और उसकी ओर से लब़नभे को पवित्र समझने 
लगे । इस भाँति इन खरदारों के पास अलग २ सेनाएँ हो गयीं । 
वे सदा लड़ा करते थे । इससे यूरोप में भ्शान्ति और अशाजकता 
फैलने के डर से पोप ने हस्तक्षेप करके कुछ ऐसे दिन मियस बना 
दिये जिनमें लड़ाइयाँ बन्द्‌ रखी जाँय । इन्होंने युद्ध रोकने के और 
भी नियम बनाये । इस भाँति फ्यूडल प्रथा अपने आप उत्पन्न 
हो गयी । 

इसके अनुसार सरदार लोग नाम के लिये राजा के आश्रय 
में रहने लगे। उसके प्रति अक्ति और इसानदारी की शपथ खानि 
लगे और अपनी जागीर को उन्हीं की दी हुई संमकने लगे । इसी. 


३०७७ फ्यड्ता प्रथा 


'पवापालतकर 


आँति छोटे छोटे लोग सरवारों के आश्ित हो गये । इस तरह 
आश्रित होने बालों को मालिक के आगे घुटने टेक कर पश्रार्थज्ा 
करनी पड़ती थी तथा मालिक के हाथ पर हाथ रखकर शपथ 
खानी पढ़ती थी कि में तुम्हारा आदमीहों गया और प्राण 
देकर भी तुम्हारी सेवा करूँगा और इंमानदार रहूँगा । इस पर 
मालिक हाथ चूम लेता और थोड़ी भूमि का मालिक बना देता । 
आश्रय के चिन्ह-सखरूप आश्रितों को बह छुटला, तलबार तथा 
कभी ०२ मिट्टी का छेला भी दे देता था । 

गालिक और आश्ितों में कई प्रकार के सम्बन्ध थे । बनका 
पहला काम युद्ध में मालिक की सहायता करना था | युद्ध 
खमय सालिक अपने पास के आश्रितों को ब॒लाता और वे ऋम 
से अपने २ आश्रितों को घुलाते | इस भाँति एक सेना इकट्ठी हो 
जाती जो लड़ाई में भेज दी जाती थी। परन्तु उनसे युद्ध में 
यप में चाल्लीस दिन से अधिक काम नहीं लिया जाता था। इस 
संगा के अतिरिक्त जब मालिक शिकार खेलने आवबे तो आश्रित्ों: 
को उसे ठ5हरने के लिये जगह देनी पड़ती थी । यदि मालिक 
को कोई शत्र कैद कर ले तो आश्रितों का कतंव्य था कि वे खर् 
मालिक के स्थान पर केद्‌ में रहकर मालिक को छुड़ाबे' अथवा 
'शत्र को मालिक को छोड़ने के लिये हृस्जानां दें। मालिक पममयद्ध 
में जाँय तो ख् का कुछ भाग भी उन्‍हें देना पड़ता था। 
सेवाओं के बदले आश्रितों को बहुत स्रे अधिकार भी प्राप्त थे । 
युद्ध अथवा सन्धि के अवसरों पर मालिक के साथ बैठ कर 
विचार करते और सल्लाह देने का उन्हें अधिकार था। इसी भाँति 
मालिक के स्यायाल्य में छसके साथ बेठ कर उन्हें आुकदमों 


थंशोेप का इ लिहार ०८: 


में सम्भति देने का अधिकार था। अआशितों को सेवा करने 
और अनेक छत्सवों पर झुपया देने का बदला भी उन्हें मिक् 
जाता था | क्योंकि णशाम्ति के समय उन्हें अपने मुकद्ष्मों के 
सिणय में अधिकार ग्राप्त थे, जो साधारण बात नहीं थी । इससे 
उनके स्वत्थों की रक्षा होती थी | 

परन्तु इन आशितों की संख्या छुल जन्न-सख्या का प्रायः 
आउठवाँ या दसवाँ आग था | शेष लोग खेती करते थे और । 
_सफ कहलाते थे । सफ मालिक भी भूसि जोतते और बोलते थे । 
उम्हें उस भमिपर परम्परा के लिये अधिकार प्राप्त था। मांगिक 
उन्‍हें हटाता नहीं था | इस भूमि का कर जिल्स--अंगूर, गेहूँ, 
लकड़ो आदि में ही चुकाया जाता था तथा उन्हें शारीरिक सेब 
भी करनी पड़ती थी। अधांत्‌ उन्हें मालिक की निज की भ्रमि पर 
सप्ताह में दो या तीन दिन काम करता पड़ता था। जैसे, जोतना, 
निराई करना, ग्वेत के चारों ओर खाई खोदना, दीवाल बयामा, 
सड़कों तथा पुलों को दुरुश्त करता, लकड़ी कादना आदि । 
इस शारीरिक सेवा के कारण सर्फों' की दशा बड़ी करुणा- 
जनक थो । प्राय: उन्‍हें सप्ताह भर मालिक की सेवा में ही बीत 
जाता था और अपने खेतों में काम करने के लिये केचल बरसात 
तथा रात का ही समय मिल्लता था.। इसके अतिरिक्त कहें अपना! 
अनाज मालिक की चक्की में पिसवाना पड़ता था | अंगूर का रत 
भी छतकी कल से ही निकलवाना पड़ता था और इसके लिये 
पिसाई भी देनी पड़ती था । आपस के अथवा उनके और मालिक 
के बीच के ऋगड़े भी उन्हें मालिक की ही अदालत में पेश करने 
पड़ते थे और इसडे लिये फीस भी देनी पड़ती थी।इन सब 


३०७५ फयडल भथा 


[कु 


करों की भुगतान करके सर्फो' के पास प्राय: खाने मर को ही 
बच जाता था । 

यूरोप के सब देशों में अशान्ति फैली हुई थी । उधर चारो 
ओर से भयंकर शत्रओं के आक्रमण हो रहे थे | छत्तरी डाकू, गाल, 
इंगलेण्ड आदि के गाँवों को जला कर आस-पास में लोगों में भय॑ 
जत्पन्न कर रहे थे। मागयारों ने कई बार भाक्रमण कर समस्त जमनी 
को नष्ट अष्ट कर बाला था| दक्षिण में सेरेसिनलोगों ने सिसली' 
. तथा सब भूमन्य सागर पर अधिकार कर लिया था तथा अनेक 

गाँत जला डाले थे। ऐसी फ्थिति के कारण ही यूरोप सें-- विशेष 

तया फ्रॉस ओर जमनी में--फ्युडल्न प्रथा की वृद्धि होती रही। 
छोटे २ खतंत्र जागीरदारों ने लग ही किसी बड़े सरदार के 
अधीन रहना टीक समझा । अभेक गिजों ने भी इसी का अलु- 
करण करके अपनी भूमि किसानों में बाँट दी और स्वयं भी किसो 
यहे सरदार के आश्रित हो गये । प्रायः बिशप तथा गिर्ज के अन्य 
अधिकारी सैनिक सहायता देने के स्थान पर मालिक के स्थान पर 
पूजा पाठ तथा प्राथनाँ/ कर दिया करते थे | इस भाँति एक 
अकार ले गिर्जे और विशप--शजाओों और सरदारों--भौतिक 
शक्तियों--के अधीत हो गये । दूसरी ओर पोप अपने को सत्र 
राजाओं और सप्चादों के भी ऊपर बताते थे | इसी बिवाद के 
कारण भागे बहुत झगड़े चले। 

'. ऐसी अशान्ति के समय आश्रय लेने के लिये किसी सुरक्षित 
पथान की भरी आवश्यकता थी। अतः समस्त यूरोपमें अनेक पत्थर 
' के दुर्ग बच गये। इनके खेंडहर यूरोप-असण में स्थान श पर 

अब भी मिलते हैं । ह न्‍ । 


यूशेष का इतिहास ३९५: 


परन्तु फ्यूडल प्रथा राजा तथा प्रजा किसी की प्यारी नहीं 
थी | घमम-युद्धां के काश्ण अनेक सरदारों ने अपनी जागीर बंच 
दीं और भनेक वहाँ जाकर मारे गये । नये बने हुए दुर्गों के पास 
नगर भी बचसते गये जो शक्तिमांन होकर सरदारों का विरोध 
करने लगे । फिर बन्दूक आदि नए शज्ों के बनने से राजा की 
शक्ति बढ़ गयी। इन कारणों से घोरे २ फ्यूडल प्रथा की अवनति 
होती गयी और अन्त में अठारहबीं शताब्दी में उसका भब्त 
हो गया । 
इस प्रथा के कारण यद्यपि राष्ट्रीय तथा हद राज्य की स्थापना 
न हो सकी परन्तु इसने उस समय समाज की रक्षा में बहुत कुछ 
सहायता दी और आक्रमणकारियों को हरा कर भगा दिया । 
( यूडल भ्रधा का सबसे महत्व-पूर्ण परिणाम शुश्ता का 
“प्रचार है। शज्रुओं से लड़ने के लिये घुड़सचार सेत्रा बहुत उप- 
योगी साबित हुईं । अतः कुछ दिन बाद यह नियम दो गया कि 
आश्रित लोग सब एक २ घोड़ा रखें। घीरे २ यह प्रथा समस्त 
' ययोप में फेल गयी और कुछ दिल बाद मसप्ि का बन्धन औीन 
रहा अथांत्‌ अच्छे वंश का कोई भी ममुष्य---चाहे उसके पास 
भूमि हो था न हो--इस दल में सम्मिलित हो सकता था | इस 
सवार दल के लोग नाइट” कहलाते थे । घर्म तथा निबंतों की 
रक्ा करना इनका गुरुय जद्देश हो गया । इस दल में सम्मिलित 
होने बाले लोग बिगुल बजाना, हथियार चलाना आदि बातें 
सीखते थे और मालिक के साथ युद्धों में जाकर उनके घोड़े और 
कवच को रक्ता करते थे । इस भाँति युद्ध का काम सीख जाने। 
के कुछ दिन बाद एक उत्सव होता था जिसमें इसको नाइट का 


३११ पथुड़ल अथ३ 


शो 


पदवी दी जाती थी । इस समय उन्हें कुछ ऐसी शपण खामी पड़तो 
थीं---हम परमेश्वर से बरेंगे। इसाई धर्म में दृढ़ रहेंगे । वेश तथा 
दुखियों की सहायता करेंगे। बुरे कार्मो से दूर रहेंगे। संखार के 
कष्टों को बीरता से मेलेंगे और युद्धो' में जहाँ तक होगा जाने 
का भ्रयत्ष करेंगे आदि । इसके बाद सरदार उन्‍हें सोने की रिकार्बे 
देता था और ये 'नाइट' कहलाने लगते थे | युद्ध में असाधारण 
बीरता दिखाने पर भी यह पदयी दे दी जाया करती थी। थुद्ध-कल्ला 
का शिक्षण खातवें वर्ष से ही हो जाया करता था और चौदह 
' बे बाद उन्हें 'स्कवायर' की पदयी दी जाती थी और मालिक की 
रखवाली के लिये युद्ध में जाने योग्य वे समझे जाते थे । 
इक्कीसवीं वर्ष में वे नाइट बनाये जाते थे । यह भथा फ्रांस में 
सब देशो" से अधिक चली । मुसलमानों से लड़ने में नाइटो' से 
बढ़ा भाग लिया। कुछ दिन बाद ' अनाथ ! निबंस  वथा 
पीड़ितों की रत्नों करता और झ्वियो' की विशेष चिन्ता करवा 
उनका प्रधान पदेश हो गया । नाइटों के अभ्यास के लिये भुथरी 
तलवारों तथा नोक-रहित बरछों से उनके युद्ध भी कराये जाते 
थे। जो दूसरे को घोड़े से नीचे गिरा रे बही विजयी समझा जाता 
था और उसे फल्लों का हार अथवा ऐसी ही कोई अन्य वस्तु 
इसाम में दी जाती थी 
यदि कोई साइड असत्य, घोखेबाजी, निर्दंबता अथवा भी हता 
का आचरण करता था तो एक उत्सव में उसके पेरों में 
रिकाबें खींच जी जातो थीं और बह. नाइट-दल से मिकाल दिया 
जाता था । फिर भी कुछ दिन बाद बहुत से नाइट कर; भेँठे, - 
और लुटेरे हो गये । । 
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वैरहबी भौर चौदहवीं शताडिदियों भें तलबार से बोरता 
दिखाने बाला मनुष्य ही आदर पाता था। कवच पहने हुए, घोड़े 
पर सवार, ह्वाथ में तल्बार अथवा भाला लिये नाइट लोग बीरता 
के काम्रों को ढूँढ़ते हुए समस्त देश में घूमते थे । किसी श्री को 
दुख अथवा केद से छुड़ाना बढ़ी बीरता का काम समझा 
जाता था । उस समय की भाषा ही बीरश्सन्पूण थी जिससे 
उत्लाहित होकर युवक लोग मैंदानों तथा जंगलों में घूमते थे । 

पन्‍्द्रद्वी शताब्दी में शूरता का युद्ध अस्ताचल की ओर 
जाने लगा क्योंकि भ्रव देशों में शान्ति स्थापित हो चली थी । 
अत: निबलों और पीड़ितों की रक्षा के लिये नाइटों की आवश्य- 
कता म रही थी । युद्ध के नियमो' और शब्लो' में भी परिवर्तेत 
ही चला था। अतः पुराने शब्र उनके सामने निबल पड़ गये थे । 

इस शूरता $ अचार के कारण सामाजिक रज्ा के अति- 
रिक्त एक परिणाम भौर भी हुआ | इस समय से छियो' का 
आदर बहुत बढ़ गया जो वतंधान पश्चिमी सभ्यता का एक 
प्रधान अंग है । 


छुततीसवां अध्याय 
व म 
.. पाष और सब्राद्‌ 

पिछले किसी अध्याय में हम बतल्ा चुके हैं कि पोप क्रिस 
प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के कांशणु प्रधान सममे जाने लगे थे 
और वे दो जमन राजाओं को तिलक करके सम्राट भी बना चुके 
थे । इस समय के बाद उन्होंने अपनी भौतिक उन्नति भी आरम्स 
कर ही । वे कहने लगे कि सम्राट को नियत करना केवल पोष के 
ही हाथ में है और बही उसे उतार भी सकते हैं। इस अधिकार 
को धम्स-सम्मत बनाने के लिये उन्‍होंने बाइबिल के कुछ बाबवयों 
का यह अर्थ किया कि भगवान ईसा ने गिर्जे कौ--अतः गिर के 
तायक पीष को--दो असि दी है--धामिक और सांसारिक | 
धागिक अस्त के प्रभाव से पोष समस्त इसाई संसार के धार्मिक 
विषयों में प्रधान हैं, तथा सांसारिक असि के प्रभाव से वे 
छब इसाई संसार के सम्राट हैं। अतः पोष सब सम्नादों के सम्चाद 
हैं। औतिक सम्रांद उससे लीचे हैं | परन्तु पोषों ने अपना दूसरा 
क्राय--पांसारिक विषयों में लिप्त होना सम्राटों को सॉप दिया है 
जी पोप के प्रतिनिधि रूप संसार का कार्य चल्ाते हैं। इस भाँति 
ग्रेप को पू्ो अधिकार है कि जब वह चाहे तो किसी सम्राद को 
एब्यच्युत कर दे तथा उसके स्थान पर दूसरे को नियत कर वे $ 
प्योंकि पृथ्वी पर इश्वर और ईसामसीह का प्रतिनिधि वही है । 


यूशेप का पविद्दादत। ११४ 


आरख्म से ही अनेक लोगों ने आाशीबाद प्राप्त करने के लिये 
पृथ्वी तथा द्रब्य आदि रोग के गिजे को दान करने की प्रथा डाल 
दी थी | इसके अतिरिक्त धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति के 
खम्य तथा राजाओं के यहाँ उत्सवों के समय पोषों को भारी २ 
रकमें भेंट स्वरूप भेजी जाने लगी थीं। भूमिपति होने के कारण दी 
पोषों का लम्बा लोगों से कगाड़ा रहता था जिसे एक ही बार 
जाकर चाल्स महान तथा उसके पूर्वजों ओर उत्तराधिकारियों ने 
बहाँ जाकर निबटाया था । अब इस भूमि पर अपना खत्ब. बताने 
की इच्छा से पोपों ने कान्स्टेन्टाइन का दान-यत्रा वाभक कुछ 
कागज प्रकट किये--«भों अब नकली साबित कर दिये गये है ।. 
इनमें लिखा था कि संम्राट_कान्स्टेन्टाइन के कोढ़ू था। बहुत से 
पुरोहितों ने कहा कि बच्चों के रक्त में समान करने से ही यह रोग 
दूर हो घकता है परन्तु रोम के बिशप ने अपने प्रभाव से उसे 
दूर करा दिया । उस पर सम्राट, ने घोषित कर दिया कि विशप 
सिलवेस्टर अथवा जो कोई रोम के गिज का प्रधान होगा वही समस्त: 
संसार के गिर्ज़े का प्रधान है भर उसे हमारे महल में इटली के 
सब सगरों और सब्र प्रान्तों में पूर्ण अधिकार है जो संसार के 
अन्त तक ऐसा ही अखशिडत रहेगा | पोपष ने कहा कि इस भाँति 
कान्स्टेन्टाइन मे पोप को इटली का मालिक कर दिया था और 
सलकी स्वतंत्रता में विध्म पड़ने की हो आशंका से उसने इटली से ' 
अपनी राजपानी हटा ली थी ! 

यह अन्ध-विश्वास का समय था। लोगों को घ्म और पोष 
के वाक्यों में बड़ी श्रद्धा थी | उम्हें विश्वाघ था कि परमेश्वर फ्रे. 
प्रतिनिधि पोप की आज्ञाएँ मानने से ही इहलोक और परलोक 


३१५ ह पोष शीश सम्चाद्‌ 


दोनों छुघर सकते हैं | इस आँति गोप का भारी प्रभाव था । अतः 
बचका बताया हुआ दानपत्र भी सही सान लिया गया। 

दूसरी ओर सम्राट, पक्षवालों ने कद्दा कि सम्नाट पोपों से ऊपर 
है । उन्होंने भो बाइबल के प्रमाण देकश्बतलाया कि इसा ने वहाँ 
के राजा को स्वयं ही कर-स्वरूप रुपया दिया था। अतः ईसा ने राजा 
को अपने ऊपर महीं माना । इस दोनों परथानता प्राप्ति के किये उत्सुक 
शक्तियों में किसी न किसी दिन टक्कर होना आवश्यक था । 

अमनी में ओटो वृतीय के बाद हेनरी द्वितीय, कोनरणष्ठ 
द्वितीय, हेनरी तृतीय ने अपनी शक्ति बढ़ा कर र्य तथा घस में 
कह सुधार किये। इन सब राजाओं के समय में सश्दारों से फगड़े 
होते रहे और १००६ में इटली के पश्चिम का देश बरगंडी राजा 
के हाथ में आया। देनरी तृतीय एक छु: वर्ष के बालक को 
छोड़ कर भर गया। सरदारों ने धोखा दिया और राजकुमार की: 
सहायता करने के स्थान पर गाज्य में विद्रोह आरम्भ कर दिया । 
राजकुमार का पालन तथा शिक्षण दो बिशपों ने किया । बड़ा. 
होकर यह हेनरी चतुर्थ कहलाया | यह बड़ा जिदूदी था । 

,.... इसी समय एक बड़ा प्रसिद्ध और बुद्धिमान मनुष्य पोप हुआ 
जो मध्यकाल के घामिक इतिहास में सब से प्रभावशांली था। यह' 
हिस्वरजानड था जो पोप होने पर श्रेगरी सातवाँ कहलाया 
( १०७३-८० )। पोप होने के पहले वह कुछ दिन तक गिज्र 
में काम करता रहा | पाष के सरने पर हिल्हरजान्ड ने कार्डिनल 
विशों द्वारा अपने को पोष चुनवा लिया । तब से चुमाव का 
बद्दी तियम बस गया । पोप होते ही उससे शक्तिमांस बनना चाहा) 
बह गिल को स्वतबन्ध करना चाहता था । । 


धूप 4 का इतिहास है ३५६ 


उसने घोषित क्रिया कि रोम के गिर्ज ने कभी कोई गलती 
जहीं की है और थ आगे कर सकता है । उसने कहा कि सोम के 
'बिशप अर्थात्‌ पोष को सम्राट नियत करने अथबा उसे उतारे 
का अधिकार है। अन्य किसी को पोष के कार्यों पर ठीका 
करने का अधिकार नहीं है । अन्यायी राजाओं के हाथ से प्रज्ञा 
को छुड़ाने का घोष सक्ष ही प्रयक्ष करेंगे । 

किन्तु हेनरी चलुथ जो १०५६४० में राजा हो चुका था इस 
आतों को सहने बाला न था। पीप छसके ऊपर अपना अधिकार 
दिख रहे थे परन्तु जमंवी और फ्रांस के सपन्नाट, अपने को पोषों से 
ऊपर सममते थे | हम देख चुके हैं कि जमनी के सम्चाट, इटली 
के भी राजा कहाते थे तथा जमन्नी और फ्रांस में फ्यूडल प्रथा के 
समय में यह भी रवाज पड़े गया था कि गिर्ञों के बिशप शा 
को अपनी भूमि देकर उसका संरक्षण स्वीकार कर लेते थे | इस 
आँति शजा का अधिकार बिशपों के ऊपर हो जाता था । विश 
की भ्ृत्यु पर राजा हो दूसरा बिशप नियत करता था और चिन्ह- 
स्वरूप एक छुलला तथा एक दृश्ड दिया करता था । 


. अब तक राज्ञा और पोष में कोई व्यक्तिगत शन्रुता नहीं थी। 
सम्राट, देनरी चतुर्थ केधोलिक था और पोष उसका सम्मान करता 
था, परन्तु दोनों स्वभाव में हृद तथा महप्वाकांक्षी होने के कारण 
यह मित्रता बहुत दिल तक न निभ सकी । 

पोष बिशपों को लियत करते का अधिकार राजा के हाथ से 
छीनकर अपने द्वाथ में करता चाहता था। अत: उसने १०७५ है में 
शक आज्ञा निकाली कि कोई भी बिशप किसी लौकिक अधिकारी 


रा 


१७ पोष और खम्नाद 


हाथ से विशप नियत ने हो ओर न वह छुश्ला तथा दण्ड राजा. 
हाथ से ले, जो ऐसा करेगा उसे दशड पिलेगा । 
सम्राट हेनरी ने शक्तिमाव पोष का विरोध करने के लिये 
एक सभा में साम्राज्य के सब घामिक अधिकारियों को बुलाकर, 
पोपष की एक दूसरी आज्ञा पर विचार किया जिससे पोष ने उस 
सम्राट, को भी घर्म-बहिष्कृत कर देने तथा राज्य से भी हटा देने 
की धमकी दी थी, जो बिशपों को अपने हाथ से नियत करने का. 
साहस करेगा । अन्त में पोप की घोषणा के उत्तर में हेसरी ने 
उसे यह लिखा--हिमरी चतुथ, जो अवधिकारपू्वक नहीं, बल्कि 
परमात्मा! के पंवित्र आदेशालुसार राजा है, हिल्‍्डर श्ांड को-जो, 
: योप नहीं बहिकि एक घूते साथू है--भाज्षा देता है कि तू जिस 
पविन्न आसन पर. अनधिकारपूर्वक बेठ गया है--४से खाली कर 
दे और किसी अन्य को अपने स्थान पर बेठने दे जो धर्म की 
आड़ में ऐसे भयंकर आचरण न करे, बडिक्र सम्त पीटर के अच्छे 
उपदेश सुनाबे ।! 
किन्तु पोष ग्रेगशी ऐसी आज्ञाओं की कब चिम्ता करता था। 
बह अभिमान के कारण खम्राटों को कुछ चीज ही न समझता 
था। सप्राट, होगा तो अपने देश का होगा, पोप के आगे उसका 
कुछ मूल्य नहीं है। इसी समय सच्नाट, हेमरी का वहाँ के सरदारों 
से भो कुछ झगड़ा हो गया ओर सरदारों ने पोष से क्द्ययवा की 
प्राथना की । पोष ने तुरन्त हेनरी के पास सम॒त भेजा कि आप 
रोम आइये, हम आपका न्याय करेंगे। परन्तु देनरी से उल्टा 
उत्तर पाने पर उसने सम्राट को घमम-बंहिष्कृत कर दिया। इसका 
यह्‌ अर्थ था कि जिसके विरुद्ध यह आज्ञा निकाली गयी है, उससे 


कै 
के 
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कोई मनुष्य किसी प्रकार का सम्कण न रखे | यदि वह राज 
हो वो प्रजा की उसके भवि राज-सक्ति की शपथ टूट जाती थी 
उसका विरोध करला पाप नहीं था | जो कोई 5स्ते खाने पीने को 
देगा अथवा किसी प्रकार का सम्बन्ध रखेगा से लक मिलेगा । 
मृत्यु पर भी बह विधिपूर्वक गाडा नहीं जोता था। ऐसी ही आज्ञा 
अब किसी बगर, प्रान्त अथवा देश के विरुद्ध निकाली जाती वे! 
वहाँ के सब गिर्जे बन्द हो जाते थे, न घन्ही बजती, मे प्राथना 
'होती, न बिवाह तथा सृत्यु-संस्कार ही होते थे। मध्यकाल में पोप 
के अभय के कारण ऐसी आज्ञाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता था । 
पोप की हेमरी के विशद्ध यह आज्ञा बड़ी साहसपूणु थी । 
सम्राट, की भारी सैनिक शक्ति के आगे पोष के पास कुछ न था, 
उसकी शक्ति लोगों के घर्म-विश्वास में द्वी थी, क्योंकि लोग धर्म 
से बहिष्छृत होने की आज्ञा से कापते थे । थह पहला ही अघ- 
'सर था कि पोप ने एक सम्नाद, को गद्दी से हटाने का प्रयक्ष किया । 
हेनरी पहले तो इस आज्ञा को सुन कर हँसने लगा परन्त 
गीघ्र ही उसकी हसी दुःखाभ्रओं में बदल गयी । उसे शीक्ष ही 
'पत्ता लगा कि पोप को पदच्युत करने की उसकी भाज्ञातों भौ।खक 
आन थी, परन्तु पोष को बहिष्कार णाज्ञा रामबाण के शसमार 
अमोघ थी । जब वह दूसरे दि सोकर उठा तो देखा कि राज- 
महल खाली पड़ा हे, रातो रात सब दासी दास भाग गये हैं, 
महल में केवल चसकी श्री है। बाहर आकर खबर मिल्नी कि 
उप्के सरदारों तथा साम्रन्तों ने उस पर खरग का कोप समझ; 
कर, उसे राज्य से हृटोकर उसके बहनोई को नियत करने का 
विचार कर लिया है। अब उसकी आँखों तल्ले अपेरा छा गया।. 


ञ्१९ पोष औोए सलश्ात' 


सर परका+बा सरकार) ७६ पदक सका पना++ पा पक उपपत्लन+ 


सम्राट के सामने अब केवल एक दी उपाय था कि बह इटली 
जाकर पोप के सामने घुटने टेक कर ऋ्षमा-पररथना करें और अपने 
बहिष्कार की आज्ञा को रद्द करा दे। चारो शोर भय देस् 
कर उसने अन्त में आत्म-समपंश करना ही उचित: समझा और 
शीघ्र ही जी तथा बालक पुत्र समेत इटली की यात्रा को चलन 
दिया । पोप ग्रेगरी उस समय एपेनाइम पहाड़ियों के बोच में 
केनोसा नामक स्थान पर रहता था। अतः हेनरी वहीं पहुँचा और 
योष की डूथोढ़ी पर जाकर अन्दर जाने की आज्ञा माँगी । किन्तु 
पोप ने यहू समाचार खुल कर राजा को अन्दर आने की 
मनाही कर दी । उस समय घोर सर्दी के दिन थे और कहते 
हैं कि सम्राद्‌ को ख्री पुत्र समेत पोप के स्थान के द्वार के पास 
खुले मैदान में तीन दिन तक लगातार रहना पड़ा और नंगे पाँव 
आँखो' में आँसू भरे हुए पोष की सेवा में घुटने टेकने के लिये 
'घण्टों खड़ा रहना पड़ा परन्तु आज्ञा न पाकर निराश लौद जाना 
पड़ा । चौथे दिन पोप ने कई साथियों के अनुरोध से इसे भन्द्र 
आने की आज्ञा दी । सश्नाद ने घुटने टेक कर क्षमा-प्राथना की 
और अपसे कार्य के लिये खेद भर पश्चाताप प्रकट किया । इस 
पर पोप ने उसके विरुद्ध दी हुई भाज्ञा को रद्द कर दिया और हेनरी 
अपने देश में व्यवस्था स्थापित करने लीट गया । इस घठना का 
वर्णन पोप प्रेगरी सप्तम ने स्वयं दी बड़े मनोरंजक शब्दों में किया 
है। हो सकता है कि उक्षमें कुछ अत्युक्ति हो । 
" यह असम्भव था कि सम्राद हेनरी अपने इस अपमान और पोप 
के क्र व्यवद्दार को भूल जाता । उसने अपनी स्थिति ठीक करके 
शक सेना लेकर फिर रोस पर आक्रमण किया और भेगरी को घेर 
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कर देश से बाहर निकाल दिया जहाँ बहू १०८० ४० में प्र 
गया । परन्तु चामन लोग पोष की सहायता को आ गये जिससे 
हेसरी को बहाँ कोई विजय भाप्त किए बिना ही लौट आना पड़ा । 
अन्यान्य पोषों ने यह झगड़ा जारी रखा। घअब्होंने हेसरी को 
फिर बह्दिष्कृत कर दिया । घसके पुत्रों ने भी छससे कगजाी कर 
लिया। इस आँति मिराश होकर हेमरी चतुर्थ ११०६ ३० में 
सर गया । 

डसके बाद हेसरी पंचम सम्राद हुआ | इसके समय में भी 
गदह शन्नता चलती रही । अन्त में सम्राद तथा पोष दोनों से शक 
कर ११०४८ इं० में बम्स थात पर सन्धि कर ली जिसके अनुसार 
यह निश्चय हुआ कि बिशपों को गिजे के अधिकारी ही चुनें 
परन्तु सम्राट की उपस्थिति में । विशपों को छरला और दृगढ 
योप ही दें परन्तु वे अपने लौकिक अधिकारों--भूमि आदि के 
लिये--सम्राद को प्रधान मानें। यदि चुनाव में कुछ गड़बद हो तो 
उसका मिशय सम्राद ही करें | इस भाँति भौर भी अनेक छोटी 
२ बारे निबटा ली गई' जिसे दोनों दलों ने स्वीकार कर लिया ) 
इस सन्धि के कारण कुछ दिनों तक शान्ति रही । 

११३८ ३० में देनरी के बंश का साम्राज्य दोहेनस्टाफस 
बंश के हाथ में आया और कुछ दिन बाद (११०४) में फ्रेडरिक 
बारबरोसा ( लाल डाढ़ी बाला ) जमनी का सम्राद हथआ। 
इसने जसती की स्थिति कुछ काल के छिथे फिर सुधारी और 
कला तथा व्यापार की पृद्धि की | मेज, काल्ोन, आशसबर्ग आदि 
नगरों की वृद्धि से---जो ड्यूकों के अत्याचारों से बचने के लिये 

सम्नाद्‌ को सहायता के आश्रित रहते थे। व्या रोभन कानून के 


३२१ पोष शोर सलाद 


अचार से-जो फ्यूडल प्रथा का बिरोधी था--जमनी के सरदारों 
' की शाॉक्ति कम्म हो गयी थी-अतः ्षम्नाद को अपनी शक्ति बढ़ाने 
का अच्छा अवखर मिल गया । फिर भी कई सरदार बहुत 
प्रबच्च थे, जिन सबसे प्रधान फ्रेडरिक का चचेरा भाई हेनरी 
जिसे सिंह” की उपाधि थी--था । इसने कई बार पूर्व में जाकर 
वहाँ की जातियों में जमन सम्यता का प्रचार किया था। वैवाहिक 
सम्बन्धों से वह दो बड़ी जागीरों-बेबारिया और सेक्सनी का 
आशिक हो गया था। सम्प्ति और बल्ल में बह सम्राट के 
सम्मान ही था। 
इस समय इटली के दक्षिण में मामन लोगों की शक्ति बहुत 
बढ़ रहो थी । सिघली, दक्षिण इटली तथा नेपिरुस में उसका ही 
अधिकार था और इन्होंने अपने राज्य की अनेक जातियों को 
घामिक स्वतन्त्रता देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त कर ली थी । थे 
'पोप में मित्रता न रखते थे परन्तु सन्नाए्‌ के भय से इन्होंने कुछ 
'काल बाद पो५ का ही पक्ष जेसा उचित सममझा । 
इसी समय इटली के मगरों में अनेक संघ बन गये थे । व्यापार 
के कारण जिनकी और भी वृद्धि हुईं। इस भाँति जिनोआ, 
'पीखसा, फ़ोरेन्स, सिल्लम और वेमनिस सुन्दर और समृद्ध नगर बन 
जाये थे, जो अपना २ प्रबन्ध खयं ही करते थे । ऐसी ही स्वतः 
संस्था रोम में भी स्थापित थी, जो पोष का भी अधिकार न 
मानती थी। परन्तु सम्राद ऐसे धमवान मगरों को छोड़ना ने 
चाहता था। अतः उसने पहाँ की सड़कों और पुली' पर तथा 
संनिक प्रबंन्ध और अजिस्ट्रेट नियत करते का भी अपना ही 
+ अधिकार बताया। इस कारण ये नगर भी इससे रुष्ट होकर पोंप | 
शश ७ अं 
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की कोर माकने लगे | ९ श्ण्ट ह्ं० में उसने इटली आकर मिलय 


अधिकार उससे स्वीकार कश लिये । लम्बाडी के कह नगरां ने 
इसका विरोध किया | उसने आक्रमण कार विद्वीद्दियो' को दुबाजा 
परन्तु तीन वर्ष बाद उनके पुनः विद्रोह करने पर घसने उनको 
इबाकर मिलन को तष्ठ कर दिया । 

/ ११५६ ४० में पोष के पद के लिये दो उम्मेदबार खड़े हुए। अल्ल- 

बजंडर तृतीय और बिक्टर चतु्थ | अलक्जंडर साम्राज्य का शत्रु था, 
अत; सम्राट, ने विक्टर का पक्ष लिया । अलक्जंडर ने उत्तर इटली 
के असमन्‍्तुष्ट लोगों से मित्रता कर ली और इन नगरों ने भी आपस 
के भेद-भाव छोड़ कर एक लम्बाड संघ बना लिया । ११६५० इं०्में 
सम्राट, इटली आया और लम्बा संघ की सेनाओं को हरा कर 
रोम में घुस गया । परम्तु विजय के समय में ही उसके ऊपर 
एक देवी विपली आयी । उसकी सेना में भयंकर प्लेग फैल गया। 
हजारों सैनिक मर गये | अन्ततः सम्जाट, की लौट जाना पड़ा । 

: दस ब्ष बाद सम्राह, फिर इटली आया । अब उसका हेनरी 
(सिह )से-जो अब तक बसे सहायता देता रहा था-काष्टा हो गया। 
उसकी सेना का छम्बार संघकी सेना से मिलल चगर के समीप 
सामना हुआ । संघ की सेला इृढ़ थी । उससे अपने बीच में एक 
- गाड़ी खड़ी कर ली थी जिसमें मिन्न २ नगशें के कपडे थे, और हतकी 
' रक्ता करने की शपथ सब सतिकों ते शा जी थी | बड़ी पममास्ाम 
लड़ाई हुई जिसमें अन्त में सम्राट की सेना हार गयी । इठली में 
शाज्य करने की सब आशाएँ चल्ली गयीं। अब उसके सामने भी यही 
उपाय था कि लम्बाडे संच छे अधान और अपने प्रधान श्र 


३४३ पोए और खज्जाद, 


अलक्जंडर तृतीय के सामने झमन-ग्राथना करे । सम्राट ११७७ हैं ० 
में वेनिप्त के गिर्जे में अलकजंडर से मिला और जझ्मसा-प्राथना की । पूरे 
सौ ब्ष के बाद सम्राष्ट का पोष के खामने यह दूसरा अपमान 
तथा आत्म-समपैण हुआ । यह पहले से थी गहरा अपमान था, 
क्योंकि सम्राट, ने पोष के सामने घुटने टेककर क्षमां पाँगी। जब 
पोष घोड़े पर चढ़ातो सम्राट, लगाम थामे रदहा। यह उसकी पूरे 
परशाजय थी । 

अब सश्नाद, को केवल अपने ही घर की चिन्ता रह गयी । 
उसने हेनरी सिंह की सेनाओं को हृश दिया और उसका राज्य 
कई भागों में बॉँट दिया । फिर उसने पूर्व की ओर जाकर बहाँ 
की जातियों में जमन सम्यता का प्रचार किया | इसी के समय 
११०६ ६० में बवेरिया के पूर्व डान्यूब सदी के दक्षिण में 
एक सतंत्र जागीर ( छची ) स्थापित हो गयी, जिसका नाम 
आएिट्रिया था ! ह ह 

जब महान सम्राट, शालमेव के उत्तराधिकारी दी बार पोप 
के आगे आस्मसमपंण कर चुके तो यह प्रत्यक्ष था कि अन्य छोटे 
. २ राजा पोष के आगे नहीं टिक सकते । पोष की शक्ति अभेनी 
तक ही परिमित न थी, बढ्कि समस्त ईसाई यूरोप के सम्राट, 
उसके आगे मध्तक झुकाते थे । इंगलेण्ड के राजा हेनरी द्वितीय 
का भी पोंप से झगड़ा हुआ जिसके परिणाम स्वरूप उसे नंगी 
पीठ पर चाबुक खाने पड़े । इसी भाँति फ्रांस के फिलिप आगर्ठस 
और इंगलेण्ड के राजा जॉघ को अपमानित होना पड़ा |... 

अभी सन्नाठ, और पोष का रूगड़ा समाप्त नहीं हुआ था। 

दोनों के उसराधिकारियों में यह कई वर्षो' तक और चलता रहा । 


यूरोप का इतिहाल की 





प्रेडरिक चारबरोसा के पुत्र देनरी पछण के विवाह से सगम्त 
यूरोप के इतिहास घर बहुत ग्रमाव पड़ा । इस समय इटली के 
दक्षिण तथा खिसली मे मामनों का राज्य शाकियान था भततः 
लस्कि ने वहाँ के शाजा का पुत्री कानम्टेन्स से हेनरी पछ्म का 
बियाह कराया | इस भाँति यह प्रद.७४ था कि अब पोष सथा 
सम्राट, में काड़ा द्ोने पर शक्तिआान नामेन लोग, जो अब तक 
पोष के सहायक थे अब सम्राट_ की सहायता करेंगे । 
पोपष से अमनी, मेषिस्स ओर सिसली का इस प्रकार मेल दो 
जाता बढ़े धय के साथ देश | वह हेनरी को--जो पिल के मरकभे 
पर ११९० इ० में सम्राठ, ही गया था--दोनों जगहों से हृटाला 
चाहता था। अतः उसने श्री कई बार हेनरी से युद्ध किया । 
११९७ है० «में हेनरी अपने एक बालक फ्रोडरिक को छोड़ 
कर मर गया । दूसरे बष इन्नोसेन्ट तृतीय पोष हुआ जिसने 
ग्रेगदी महास्‌ और भेगरी सप्तम के समान पोष की शक्ति को बहुत 
ऊँचा कर दिया। उसने पोष तथा सम्नाट, के पद में सूर्य तथा 
चन्द्र का सा सम्बन्ध बताया। उसने कहा कि जिस प्रकार चन्द्रमा 
'सूथ के प्रकाश से ही चमकता है, इसी भाँति सप्नाट, की भी शक्ति 
प की ही दी हुईं है ।. उस समय ऐसी युक्तियों और उपशाओं 
का चहुत प्रभाव पड़ता था जिससे बहुत लोग सप्नाट, के विरुद्ध 
हो गये । पोप ने अमनों को इटली से बाहुर निकालने के लिये 
इबली के लोगों को उसकाया और स्वयं उस दल का आुखिया 
बने गया |. 
फिर पोप ने बालक फ्रेडरिक को एक तरफ करके इसरा सादे, 
. जियत करते को इच्छा प्रकट की और इसके लिये दो घस्मदवार 
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लिन मिकीज जन कं. 


कड़े हुए। पोप ने हेनरी मिंह के एच ओटठों को शश्नाठ नियत किया। 
उससे पोपष का बड़ा अहतान साना और कहा--थदि गिजो 
मेरी सहायता न कर्ता तो मेरा राज्य घूल में मिल चुका था।! 
परन्तु इन दोनों में भी शीघ्र ही कगड़ा ही गया और पोष ने फ्रोड- 
रिक को ही भव सम्राट घोषित कर दिया | इस भांति अस्त में 
पोप ने एक ऐसे मलुष्य को सम्माठ_ बना दिया जो शीघ्र ही 
उसका सबसे प्रबल शत्र होनेबाला था । सम्आाठ फ्रेडरिक द्वितीय 
बहुव युद्धों के बाद और ओदी को भी हरा कर १२१४ ई० में 
पूरी स्वतंत्र और शक्तिमान हो गया । 

पोषों को चाहिये तो यह था कि वे धारसिक आदश स्थापित 
करते । परन्तु उन्होंने अनेक सांसारिक कंढ़ों में पड़ कर यह 
दिखा दिया कि इतनी बड़ी धार्मिक संस्था भी कृप्यों में मीच हो 
'खकती है । पोपों में रा्यलिप्खा के साथ २ शराबखोरी कथा 
अन्य कुकम भी प्रचलित हो गये थे । परन्तु अंग्रेज़ी में एक कहा- 
बत है कि प्रत्येक काले बादल के किनारे एक श्वेत पज्ु्चल रेखा 
भी होती है । यही बात वस्कालीन यूरोपीय धस के विषय में भी 
कही जा सकती है। जब पोप सांसारिक झंगड़ों में फँसे थे 
तभी यूरोप में अनेक पवित्र संस्थाओं का भी उदय हो रहा था, 
जिन्होंने रोम के गिज की सज्ा दी नहीं की बरिक संहस्यों मनुष्यों 
को पाप और अज्ञान के गते में गिरने से बचा लिया। ऐसे ही 
कुछ साधुओं और आश्रमों का हाल हस पहले पढ़ चुके हैं, किन्तु 
घीरे २ बहाँ आश्रर्मों में जीवम बिताने की प्रतुसि कम होती गयी। 
बारहवीं शताब्दी के अन्त में दो और नये साधु-संघ स्थापित 
हुए। इटली के सन्त फ्रांसिस ने एक नया पंथ चलायां जिसने . 


साधुओं को भगगों में जाने और रहने को आज्ञा दी । उनका 
बह्ेश मनुष्यों की सेवा के द्वार ही इश्चर की सेवा करता था। 
उन्हें द्रव्य छीकार न करने की शपथ खा्ी पड़ती थी । रोटी के 
लिये भ्रम कश्ना पड़ता था, तथा दीन दुखियों की सहायता करनी 
पढ़ती थी । फ्रांसिस ने खर्य भी आयाम और सम्पति को छोछ 
कर दरिद्रतापूर्ण जीवत बिवानां स्वीकार किया था । बह खाली 
हाथ, नंगे पैर घूम कर इटली के लोगों की आराम छोड़कर पर- 
मेश्वर की खोज करने का छपदेश देने छगा । छसने कहा कि--हें 
भगवान्‌ इसा के दारिद्यश्यय जीवन का अनुसश्ण करवा चाहता 
हूँ तथा आप लोगों को भी घनरदित पावन्र जीवल बिताने को 
कहता हूँ।” इसी आँति स्पेन के खन्‍्त डोसिनिक ने एक दूसरा 
संघ स्थापित किया जिसका उद्देश ईसाई मत का ग्रणार करना, 
धार्मिक मतसेद मिटाला, विषय तथा पापकर्मों का विशेष 
करना और छपदेश देना था। ये दोनों संघ लोगों को उनकी 
मातृभाषा से ही उपदेश देते थे। इन्हें अह्मचये से रहने तथा 
आपस में प्रेम और आद्ृभाव से रहने की भी शपथ खानी पढ़ती 
थी । इन संघों का भी कुछ काल तक खूब अचार हुआ परन्तु 
पीछे घीरे २ ये श्री घव के त्रोभ में पढ़ कर रुपथा जमा करते 
लगे। अबः अपने उच्च एद्देशों से पतित होते गये । किन्तु इन्होंने 
एक बड़ा कास किया । हम देख चुके हैं कि इस समय पोप और 
सम्रादों में अनेक कगड़े चल रहे थे । अब लोग पोप के सांखा- 
: रिक झेगढ़ों सें पड़ने के कारण उनसे कुछ उकता से गये थे और 
अश्रसज्ञ भी थे। अत; यह सम्भव था कि यदि अब कंगड़ा हो 
तो पोष की हार दो जाय। परन्तु इन दो संघों के साधुओं ने पोपष 
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की प्रतिष्ठा को कुछ काल तक और बनाये रखा जिससे उसे 
आगे भी सम्मार पर विजय मिली | 
अब हमें पोप-सप्राद-कलह के सूज को--जिसेहमजे बीच में . 
छोड़ दिया था, फिर प्रहण करतो है। हम देख चुके हैं कि १२१४ 
३०५ में फ्रेडरिक द्वितीय वास्तव में सम्राट हो गया। बह सीधा साहा, 
छोटे कद का, और वंश-परम्परा के अनुसार लाल बालों बाला था, 
परन्तु बड़ा परिश्रणी, विचारवान और शक्तिमाव होने के कारण 
है संसार का आश्रय! कहलाता है। बह दक्तिण इटली क॑ 
भाषा में कविता भी करता था तथा विज्ञान और वेदान्त से थी 
घेम रखता था । उसने ज्ञान के पिपासुओं के लिये नेपिए्स में एक 
विश्वविद्यालय बंनावा, जिससे बढाँ के लोगों को विदेशों में झाव- 
की सिज्ञा भागने व जाना पड़े । घसने 8ठली में एक वैद्यक पांड 
शात्रा भी खोली और बहुत से जंगली जानवरों का संग्रह किया। 
इस आँति उसने अनेक जातियों के विद्वानों और साधारण लोगों 
को प्रस्नज्ञ कर अपनी ओर कर लिया । 
परम्धु सन्नाद की यह बद्धि देख कर पोष बहुत जल रहे थे । 
'अतः उन्‍होंने सम्नाद को अप्रिय बनाने का रोग आरम्भ किया । 
पोप ने घोषित किया कि सम्राद इसाई सिद्धान्तों को नहीं मानता। 
वह आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता और इन्नाहीम 
'मूसा और ईसा को तीन बड़े घूत बतलाता है | 
सम्राद ने उत्तर में भ्रकठ किया कि--मुमे पुरोद्ितों से कोई 
द्वष नहीं है | में सबने छोटे पादरी का भी पिता के समान आदर 
करता हूँ, यदि वहू सांसारिक झंगड़ों से दूर रहे । विषयासक्ति 
सथा लोभ के कारण गिरने में अवेक दोष व्त्पन्न हो गये हैं और . 


बुरेप का इलिहाआ पैन८ 


मैं इन दोषों का तलवार से ही सामना करूँगा । में अत्याचारी 
पोषों के झुँह से अधर् का परदा दूर करूँगा, पन्‍हें सांसारिक 
विषय और शौकीदी त्याग कर, ईसा के पवित्र चरणों पर चलने 
के लिये वाष्य कछँगा।' उसने कहा [कि- किसी भी साधारण पत्रित 
मनुष्य को पोप बनाले का अधिकार है और सम्राद्‌ का उत्तना ही 
आदर होना चाहिये जितना पोष का होता है ।! इस आँति हम 
देखते है. कि फ्रोडरिक टविवीय के वेसे ही विचार थे जैसे आगे 
चलकर इंगलेएड के राजा हेजरी अष्टम ने प्रकट किये । 

फ्रेडरिक ने पोष से वायदा कर लिया था कि वह जमनी' 
और सिखली में स्थायी सम्बन्ध स्थापित न करेगा और इटली के 
राज्य को बह अपने पुत्र दैनरी को , पोष की दी हुई जागीर समझ. 
कर राज्य करने के लिये दे देगा । परन्तु चसने ऐसा न करके 
इठली में आकर बहाँ के सरदारों को दूबा कश अपने अधीन कर 
लिया और वहीं रहने लगा । सम्राट को इटली गया हुआ समझे 
कर जर्मनी के सरबारों ने विद्रोह कर दिया जिसमें सम्राट्‌ का 
पुत्र हेचरी भी शामिल था । किन्तु सम्राट ने वहाँ पहुँच कर शीक्ष 
ही विद्रोह दबा दिया और हेनरी को आजीवन देश मिकाला दे दिया। 

इस समय हैेसाइयों और मुसलमानों में धर्म-युद्ध चल रहे! 
थे। परन्तु अब लोगों में थुद्ध के लिये उत्साह कम होता 
जाता था । धमम-युद्धों के कारण ही पोप का फ्रेडरिक द्वितीय 
से ऋगड़ा हुआ । पोष ने फ्रेडशिक की एशिया में जाकर इसाई- 
धर्म की. रज्ञा करने की आज्ञा दी परन्तु फ्रेडरिक इटली में 
अपनी उपस्थिति आवश्यक समझता था अतः बहुत दिन तक. 
'पोष की आज्ञा को टालतवा रहा भौर जब पोप ने बहुत जोर 
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क्या तो जिंडिसी तक जाकर बीमारी का बहाना करके फिर 
लौट आया । इस पर एकदम आगबबला होकर पोष (€ श्रेगरी 
सवस ) ने फ्रेदरिक को धम-बहिष्कृत कर दिया । अन्त में फ्रेड- 
रिक इसी दशा में १००८ इ० में पूछ की ओर गया। वहाँ भी 
जसने सबकी आशा के विरुद्ध आचरण किया । उसका दूसरा 
विवाह जरूसलेस की रानी से हुआ था और दप्की वहाँ के सेरेसल- 
लोगों से कोई शत्रुता न थी । अतः उसने वहाँ जाकर सेरसिन लोगों 
से सन्धि करके इसाई यात्रियों की इतने अधिकार दिलिवा दिये 
थे जितने उन्हें इतने वर्षो' तक लगावार शुद्ध करते पर भी नहीं 
मिले थे । बह खयं राजतिलक कशाक्रे जरूसलेग का राजा भी 
बन गया परन्तु घम-बहिष्कूत होने के कारण किसी ने उसके 
सिर पर मुकुट न रखा । अतः उसने वेदी से मुकुट उठाकर स्वयं. 
ही अपने सिर पर रख लिया । 

जमनी को लौटने पर उसे मालूम हुआ कि पोष ने चउश्नी के 
: चिरुद्ध घम-युद्ध की घोषणा कर दी है और पोप की एक सेना 
भी भेपिह्स को उज्ञाड़ रही है। अतः उसमे शीघ्र ही सेना लॉकर: 
पोप की सेना को हरा दिया और १२१३० ई० में पीप ने संश्रिः 
करके उसके विरुद्ध बहिष्कार की आज्ञा को रद्द कर दिया । 

परन्तु कुछ दिन चक शान्ति रहने के बाद इससे भी भथंकर 
ऋगढ़ा आरम्भ हुआ। जब से लम्बाड संघ ने फ्रेडरिक बारबरोसा 
की सेना को हरा दिया था वी से वहाँ ऐसे संघोंकी और अधिक 
वृद्धि ही चली थी | मगर २ में संघ बन गये थे जो सम्राट को: 
खामना करने को तैयार थे |. परन्तु इसमें भापस में मतभेद होके 
के कारण कुछानगरों ने सम्राद्‌ का भी साथ दिया | १४३७ ३० में. 


हम 
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फिर भारी युद्ध हुआ जिसमें सन्नाद्‌ की विजय हुई, परन्तु अब 
पोव बगरों की सहायता करने को आ गया और छसने सम्राट को 
'किर घम-वहिकक्ृत कर दिया । इसके थोड़े दिन बाद, गेंगरी 
जवश्न अर गया । इसके उत्तराधिकारी इल्नोसेग्ट चतुर्थ बे--जों 
पहले रख्जादू का मित्र थाल्‍गरी की नीति कायम रखी और 
१०७ 8० में उसने एक धार्मिक सभा इकट्ठी की । 

सभा ने सप्नाद्‌ की बहुत मिन्‍दा की और उस्तको पदच्छुत 
करते का विचार प्रकट किया । उत्तर में सम्रादू ने कहा कि पोप 
को उसे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। उसने कहा कि---मेने 
अपना मुकुट ईश्वर से प्राप्त किया है । पोप, कौन्सिल था कोई शैताल 
उसे मुभप्े छीन नहीं सकता । क्‍या नीच जन्म का एक मरुप्य 
सनल्लाद्‌ को---जिससे ऊँचा या जिसके बराबर सी प्रश्वी पर कोई 
दूसरा महीं है--ल्‍उवारेगा ९! 

परन्तु पोप ने उसे पदच्युत घोषित करके एक दूसरा सम्राट 
नियत कर दिया। बड़ा ऋणड़ा हुआ। अब साधुओं के दलों 
ने सम्राट के विरुद्ध खूब प्रचार किया। प्रोडरिक १२४७ ३० में 
'इटली के परमा स्थान पर लड़ कर हार गया और तीन वर्ष बाद 
इस लम्बे कड़े को भनिश्चित छोड़ कर ही मर गया । 

- फिर भी फ्रेडरिक हितीय ने पोप तथा उसके दल का इतसे 
“दिलों तक बीश्ता से सामना किया था, परन्तु सके उत्तराधिकारी 
बोप से ऋट हार गये । उसकी मृत्यु के चार वर्ष बाद हो राज्य के 
दी भाग हो गये । 

१२६१ हैं० में एक फ्रांसीसी अधेन चतुर्थ पोष हुआ । बह. 
हाहेनस्टाफन घंश को शक्तिमान करना चाहता था। इसने फ्रास 
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के राजा के भाई, अंजाब के चाहले को सिसली का राजा बताया। 
जिसने ११६५ इ८में फ्रेडरिक द्वितीय के निरबल छतराधिकारी को 


हुराकर और मारकर नेपिश्स पर भी अविकार कर लिया । गत 


राजा के पुत्र ने एक बार फिर विजय पाधे का प्रयत्म कश्ना चाहा 
'परग्तु ठलसकी सेनाएँ हार गयीं ओर बह--जिसका, माम कामसे- 
डित्नो था---१२६८ ६० में लेषिह्स के बाजार में खुले मेदान सार 
डाला गया । यह इस वंश का अन्तिम सश्जाद था। 

इस भाँति काबरोडियो की सुत्यु से पोष और सम्राट का 
जमग्बा कंगड़ा समाप्त हुआ । यद्यपि इसमें पोष की विजय हुई 
परन्तु इन्हीं युद्धों में पोष को ऐसे दूषित कांये, शुप्त लंधिया, पद्- 
यंत्र आंदि करने पड़े थे जिससे उनकी प्रतिष्ठा और सर्वत्रियता 
की जड़ खुद चुकी थी। अत: हम आगे देखेंगे कि फ्रांसीसी शक्ति 
के सामने द्वी--जिश्की सहायता से इस समय उसकी भारी विजय 
हुई थी--तीख बष् बाद पोप की सबसे बड़ी पराजय हुई । 


सेतीसवों अध्याय 
ई > ्् 
पवित्र धर्म युद्ध ( क्सेड ) 


यरोप के मध्यकालीन इतिहास में धम-युद्धों को भी एक 
महत्व-पू् स्थान प्राप्त दे । अतः हमें पहले यह जानना चाहिये 
कि ये युद्ध क्‍यों हुए और किससे हुए १ पहले प्रश्न के उत्तर में. 
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एक लेखक का कहना है. कि उस समय यूरोप में फागह्मपन को 
एक लहर आ गयी थी । इसीसे ये युद्ध हुए। किन्तु ऐविहासिक 
उत्तर संक्षेप में यह है कि यूरोप के इंसाइ लोगों ने जरूसलेस 
आदि अपने पवित्र स्थान विधर्भी मुसलमानों के हाथ से छूड़ाने 
के लिये ये युद्ध किये | ये थुद्ध लगभग दो शतान्दियोँ तक चलने 
पह्े । इस आँति यह इसाई तथा इस्लाम घर्मो' की एक इक्कर थी 
अथवा दूसरी भाँति यों भी कह सकते हैँ. कि यह पूष-पश्चिस युद्ध 
के उस लम्बे मादक का दूखश अध्याय था जिसका आरम्भ 
यूनानी तथा फारसोयों के बीच के युद्धों मे हुआ था । 
हिन्दू तथा इस्लाम घर्म के समान ही इसाह घर में भी तीथे* 
यात्रा को बहुत महत्व दिया गया है। पश्चिमी यूरोप के लोग 
इसाई होते ही संसार के द्वितकारी प्रभु यीशु की बलिवेदी 
के दर्शन करने फिलिश्तीन जाने लगे थे । उस समय इस लम्बी 
यात्रा में बहुत कष्ट होता था | अत्तः बहुत कम लोग बहाँ जाते थे 
और जो जाते भी थे वे समुद्र होकर जाते थे । परन्तु मागयारों 
के इंसाई होते ही इसाइयों को आस्ट्रिया तथा दँगरी होकर पूर्व 
की ओर जाने का भाग खुल गया। अतः ग्यारहवी शताब्दी में 
तीथ॑-यात्रा की ऐसी लहर आयी कि फिलिस्तीन की ओर जानेवाली 
खड़कों पर प्रतिमास्त था श्रतिश्रप्ताह सैकड़ों और कभी २ सहम्ों 
मनुष्यों के कुण्ड जाते दिखाई देते थे । 
परन्तु ग्यारहवीं शवाब्दी के मध्य में ही पूर्व में भी एक भारी 
परिबतेत्र हो गया । अब तक फिलिस्तीन आदि में खलीफाओं का 
ज्य था जो ईसा के अति श्रद्धा रखने के कारण इसाई यात्रियों 
से छेड़-छाड़ न करते थे। परन्तु १०५८० ६० में एक तातारी जाति, 
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'जे-जो सलञक तुक कहलाती थी, वहाँ पर आक्रमण किया और 
सीरिया, फिलिस्तीन आदि बड़ी सरलता से उनके हाथ में आा 
गये । ये कट्टर सुखलमान थे। अतः इन्होंने इंसाई यात्रियों के साथ 
बड़ी निर्देयता का व्यवहार आरम्भ कर दिया और अनेकों को 
कष्ट दे दे कर मार डाला । अनेक गिज मष्ठ कर दिये गये और 
छा घोड़ों को बॉधने के लिये अस्तबल बना लिये गगे। बुलल 
समाचारों से यूरोप के लोगों में बड़ी उत्तेजना फेली । अब तक 
तीथ-यात्रा करना पुएय का काम समझा जाता था, परन्तु पत्रिन्न 
स्थानों को विधर्मियो' से छुड़ाने में और भी अधिक पुएय था। 
इसी कारण यात्री बदल कर लड़ाके हो गये ओर यात्रा घसे-्युद्ध 
रूप में बदल गयी । इस युद्ध में गिज ने बहुत सहायता दी | 
_ आयम्म में तो इंसाई धर्म में युद्ध करना बहुत बुरा समझा जाता 
था परन्तु युद्धव्रिय गोथ, हुए, लामेन आदि जातियाँ जब ईसाई 
हो गयी तो उनकी थुद्ध-प्रियता का इसाई घर्म पर भी प्रभाव 
'पड़ा । दूसरे इस्लाम-पघम में शस्त्रबल द्वारा प्रचार-कार्य होता 
देख कर इसाई धर्म में भी परिवर्तेत हुआ । इन कारणो'से इसाई 
घर्म में भी बीरता और युद्ध-प्रियता का संचार हो. गया जिससे 
वह युद्ध का छमथत्त करने लगा। पोप ने इन युद्धो' को 
'घार्मिक बताया और लड़ने वालों को जमा करके संगठित किया। 

. सबसे पहले पीटर नाम के एक साधु ने इंसाइयो में मुसत्व- 
-मानो' के विरुद्ध क्राघाभि फैलाई । उसने बड़ी ओजरबी भाषा में 
-अखलमानो' के अत्याचारों' का गली ९ घूम कश वन किया - 
और उन्तल्ले बदला लेने का भा उपदेश दिया। लोग चसे 
बड़े आदर से देखने लगे और स्वायि दूत सममनते लगे । उसका 


न्किम 
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गया भी-जिस पर बेठ कर बह फिर्दा था--बड़े आदर की दृष्टि 
से देखा जाने लगा । वह एक बड़ा दल बटोर कर पू् में ले 
गया फाज्तु छले शीघ्र ही मुसलमानों की तलवार का सज़ा 
चखना पड़ा । 
परन्तु घम्म-युद्ञो' का आरम्भ पोप अबन ट्वितीय के घोषणा 
करने के समय से समझा जाता है। शालसेस की झृत्यु के बाद 
से पूर्वी साम्राज्य का इतिहास यूरोपीय इतिहास से अलग सा हो 
गया था । रोम से उसके कई बार घार्मिक झगड़े भी हो चुके थे 
परन्तु वहाँ रोमन सम्यता वथा कानून का प्रचार था।। १०९७ ३० 
में सलजक तुक कुस्तुन्तुनिया तक बढ़ आगे | जत: बहाँ के सम्चाट्‌ 
एलेक्सिस ने पोष को लिखा कि आप शीडा सहायता भेजे महीं' 
तो कुस्तुन्तुतिया ओर उसके साथ रोगन सभ्यता का नाश होना 
ही चाहता है । इस अपील पर विचार करने के लिये पोष # 
वीए-ममि फ्रांस को छपसुक्त स्थान सका और वहीं कृरमोन्द 
स्थान पर एक सभा बुलाई जिसमें आक-बिशप, २५० बिशप, 
सहझों छोटे घामिक अधिकारी तथा असंख्य सलुष्य सम्मिलित 
हुए। पोष ने बड़े जोरदार शब्दों में लोगो' से पूर्व गे जाने के लिये 
'अभ्रपील की । उसने कहा कि---जब सरूय॑ इसामसीह हुम्हें बुला 
रहे हैं तो तुम्हें सांसारिक प्रेस के कारण रुकमा न चाहिये | जो 
कोइ भी अपने भावा, पिता, पुजो' तथा सम्बन्धियो' को छोड़ 
कर वहाँ जायगा उसे अपने त्याग का सौगुना बढला मिलेगा और 
बह अगर हो जायगा ।” 
अपील झुब कर लोगो' में बढ़ा उत्साह फैला और 
सहझो' मनुष्य उसी समय जोर २ स्रे जाने के लिये चिरलाने 
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लगे । इस भाँति १५९० के मध्य में एक बड़ी सेना---जिसमें 
विशेषतया फ्रांस भौर इटली के लोग थे और जिनमें सरदार और 
जागीरदार, अमीर गरीब, साधु तथा पापी जल सभी सम्मिलित ' 
थे--पू्व की भोर चल दी भौर शथिन्न २ मार्गों से आकर 
कुश्तुन्तुत्िया में जमा हुई। यहाँ स्रे सीरिया गई परन्तु मार्ग में 
बहुत से सैनिक यूरोप लौट गये । जो बचे थे उनमें से आधे से 
अधिक सीरिया के भाग में सारे गये । इस भाँति जरूसलेस तक 
पहुँचते ० केवल ६०००० रहू गये थे। ध्योंही जहूसलेम के 
हुये ० शिखर इनको दिखायी देने लगे इनमें बड़ा हु फैला, 
बे अपने जूते और टोप उत्तार कर चलने लगे और नगद के पाल 
पहुँच कर पश्षके चारों ओर एक जुलूस निकाला। १५ जुलाई सच्‌ 
१०९९ ३० को भारी लड़ाई हुई जिसके अस्त में इन्होंने जरूसलेस 
पर अधिकार कर लिया और असंख्य मुसल्मानी' को सारा, क्योंकि 
विघर्मियो' को मारना पुण्य का काम था । इन्होंने पोष को एक. 
पत्र में लिखा--आठ दिन बाद ईश्वर ने उस लगर को और 
पपने शत्रओ' को हमारे हवाले कर दिया। यदि आप यह जानना 
चाहें कि विधियों के साथ हमने क्या किया तो इतना काफी है 
कि सुलेमान के मन्दिर में हमारे, सवारों के घोड़ों ने शब्रु ओ' के. 
घुटने तक रक्त में प्रवेश किया ।” यह प्रथम घसे युद्ध हुआ । 
यह राज्य चार भागी' में बाँठ दिया गया | जरूसलेम, जर्मन 
नाइटो' के सरदार गोडफे को मिला जिसके कारण विजस 


...._ अब कहिनता से जीते हुए इन देशो बथा वहाँ के यात्रियों 
की रक्षा के लिये बाइटो है धार्मिक संघ बने जेसे माइट- 
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हेम्पलस, सन्त जाने के नाइट, ट्यूटोनिक नाइट आदि । ये सांघुआं 
के समान शुद्ध तथा सिपादियों' के समान युद्ध्रिय रहते थे । 

जरूसलेस में गये हुए ईसाउयों में शीघ्र ही फूठ पड़ी । पूर्दी 
सम्राद अपने देश का व्यापार चष्ठ हो जान के कारण अंप्रसन्न 
था। छघर इसाइयों को संख्या भो कम्म हो गई थी क्योंकि जरूस- 
'लेस छीनने की शयथ पूरी कररु बहुच से लोग अपने २ घरों 
को लौट गये थे। ११४४ ई० में उनकी एक रियासत खिन गई 
और बहाँ के इसाई कत्ल कर दिये गये । इस समाचार से यूरोप 
में फिर बड़ा भय फैजा । पीटर की भाँति इस बार एक बिशप 
सन्त बरनाड ने वैसा ही उपदेश दिया । यूरोप में फिर जैसे ही 
-हृश्य उपस्थित हो गये । इस बार फऋछ के शा छुई सप्तम और 
जमन सम्राट कोनराड वृतीय से भी कुछ सहायता दी परन्तु यह 
सेना जरूसलेम से हार कर लोड आई । 

इस समय पूव में सलादीस नाम का एक प्रबल सुलतास गद्दी 
"पर बैठा जिसने सब मुसलमानों को एकन्न और संगठित किया । 
वह बड़ा बीर, साहसी भौर साथ ही उदार भी था। उससे 
११८७ ई० में फिए जरूसलेस ले लिया। अब फिर यूरोप में बढ़ा 
'शोक फेला. घीसरे घर्_त युद्ध की घोषणा की गये। इस बार 
जम्नन झ्नाट फ्रेडरिक बारबरोसा, फ्रॉल का राजा फिलिप आग- 
“हु तथा ईगलेड का राजा रिवाड भी अपने २ आन्तरिश्व का 
'छोडू कर पन्ना ले ९ कर पू्ेथ की ओर चल दिये | फ्रोडरिक भागे. 
में एक नदी में छूब गया और उसकी सेना कठिनाइयों से कद 
“कर लौट आयी ॥ शेष दोनों में कगड़ा हा गया जिससे कुछ दिन | 
'आद्‌ किलिप भी लौट आया। रसिचाड़े ने कुछ विजय प्राप्त की 


३9३७ पवित्र चर्म युद्ध 


ओर मिश्र के उत्तर में एकर स्थान पर घेरा छात्रा | परन्तु उसमें 
सलादीन के सम्मान दया न थी । सलादीन ने जहूसलेम के सब 
कैदियों को मुक्त कर दिया था ' परन्तु रिचा्ड ने एकर के सब 
कैदियों को कत्ल करवा दिया। अम्स में सलादीन ने उसे हरा कर 
अगा दिया । ७ डे 
पोप इनो पेन्ट तृतीय के समय में १२५०० ६० में चतुथ धरम 
युद्ध की घोषणा की गई । इससे फ्रांस के सबदारों ने 
भाग लिया था। थे होग जहाजों में बेठ कर सीरिया जाने के लिये 
धेनिस पहुँचे । वेनिप्त को इन युद्धों के समय में पूर्वी देशों के 
व्यापार द्वारा खूब पनवाल होने का अच्छा अवसर मिल गया 
था और कुम्तुन्तुनिया का सब व्यापार उसने अपने हाथ में कर 
लिया था । किन्तु बह अपना व्यापार और भो बढ़ाना चाहता 
था । अब भी एड्ल्‍ियाटिक सागर की दूरी ओर जारा नगर व्या 
पार में उसका प्रतिद्रन्द्दी था। अतः वेनिस के छ्यूक ने दुद्ध के 
लिये जहाज साँगनत वालो मे कहा कि यदि तुम लोग पहले करा 
की नष्ट कर दा तां पूष्ष में जाने के लिये अह्याज़ मिलन सकते है । 
अन्त में जारा कार नद्ठ कर दिया गया परन्तु फिर भी यह सना 
अजरूसलेम न गयी क्योंकि ऊछुस्तुन्तुनिया में इसोा समय गद्ीी के 
लिये करड़ा आरम्भ हुआ । झृत सम्राद के पुत्र एलेक्सिस ने अपने 
चाचा के विशत्ध--जो सम्राट, बन गया था--अर्म युद्धवालों से 
सहायता का प्राथना की तथा असेक व्यापारिक सुविधा और 
द्रव्य :ने का वी बोदा किया । इस भाँति थे लोग जो ईसाई धर्म 
का चित क्रॉ घारण करके विधियों से लब्ने जा रहे थे, - 
एक इंलाई नगर के विरुद्ध और एस नगर के विशद्ठ जिसने शान... 
२७ द हज 


पुरोप का इंतिहाल पक 


डिदयों तक मुसलमानों से यूरोष तथा उसकी सब्यता की रखा की 
थी, लड़ने चल दिये । इन्होंने ए्लेक्सिस (चलुथ) को सम्राट, बनाया 
परन्तु वहाँ की विद्रोही जनता ने उसे आर डाला । इस पर इन घर्मे- 
यडवालों ने कुलतुन्तुनिया में ऐसी भारी छूट मार की जैसी एक 
आँख से बेखे हुए शवाह के अनुसार उच्च समय तक संसार में 
कहीं नहीं हुई थी। आरचीन कला की शतारिदियों की संग्रहीय 
अमूल्य बंस्तुएं सब नष्ट कर दी गई , धोने चॉदी की चीजे बॉट ली 
गई और मांगरिक खूब कत्ल किये गए । वहाँ के प्रथालित पर्म - 
के स्थान पर रोम का घ्म स्थापित कर दिया गया और अपने 
में से ही एक मनुष्य फ्लेन्ड्स का बाल्डबिव सम्मा/ बना दिया 
गया। अभेक भाग व्यापार के लिये वेमि् ने ले लिये। यद्यपि 
बहाँ के लोगों मे राष्ट्रीय तथा घारमिक जोश के कारण १५६४ ई० 
में, ५७ वर्ष बाद फिर चहाँ अधिकार कर लिया परन्तु वह 
साम्राज्य १९०४ इ० की भारा छ्ति की पूर्ति करने में कभी समर्थ 
न हुआ। बह सदा मिबल ही बना रहा और दो शवाब्दियों बाद . 
तु्कोँ की प्रथल शक्ति, के आगे शीघ्र ही हार गया | 

इस सम्नय से घमयुद्धों का लक्ष्य और संगठन सब बदल 
गया। भपने स्वार्थ के लिये पोष किसी भी युद्ध को घमयथुद्ध कहने 
लगे । अतः आगे के धम्युद्धों की संख्या भी हीक नहीं है । 

: थोड़े ही वर्षो' में मिश्र के सुलतान ने शक्तिमान हो कर ईला- 
इयों को जरूसलेस से निकाल दिया । १२४४ ६७ के बाद से वह 
कभी इसाई शक्तियों के हाथ में तु गया | १४७० ई० में फ्रांस के 
खब्त छुई्टे की झत्यु से इसाइयों को ऋम्विम असफजता पिली | 
और लगावार इतने वर्षो के त्याग, थुद्ध और रक्तरात का सब: 


३३५९ परबत्रिध मे युद्ध 


परिशाश धूल में मित्र गया। ईसाई फिलिस्तोनम से निकाल 
दिये गये । 

इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि यद्यपि सलजक छु्को' 
की यूरोप में कुछ काल के लिए व॒द्धि झुक गयी परन्तु यदि वे बढ़ते तो 
उन्‍हें रोकने योग्य कोई शक्ति न रही थी और वे शीघ्र यूरोप 
के बहुत से याग पर अधिकार कर सकते थे । दूसरे इन युद्धों 
के काश्या इटली के मगरों के व्यापार की खूब गद्धि हुई भी 
जिनोबा, पीसा, पेमिण आदि मगर बढ़े समृद्िशाली दो गये 
शाजनंतिक परिणाम यह हुआ कि शक्तिमान परदारों के 
में नए हो जाने के कारण शाजञाओं की अपनी शक्ति दृढ़ करने 
का खब अवसर मिल्ला। फ्रांस के सरदारों ने इस युर धि 
आग लिया था | अतः फ्रांस की राजशक्ति भी खब हृढ़ हो गई । 
इल भाँति फ्यूडल प्रथा की अवनति हुई । पूर्व में इसाई धर्म 
की बद्धि हक गयी और रोडण और साइग्रस द्वीपों को छोड़ कर-- 
जी १६ थीं शताब्दी तक इईंसाईयों के हाथ में रहे-ोष सब 
स्थानों से ईसाई निकाल दिये गये | इसके अतिरिक्त पूष की 
जातियों करे संसर्ग से ज्ञो विद्या और सम्यता में उस समय की 
यूरोपीय जातियों प्ले बहुत बढ़ी थी--यूरोप में साहित्य की भी 
बुद्धि हुई और लोगों का भोगोत्रिक ज्ञान बढ़ा। 
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केशव तथा शक्तियान शज्णों क्री स्थापना 


तेरहबीं और चौदहर्वी शवाब्दियों में यूरोप के नगशों की 
बहुत वृद्धि हुईं तथा फ्युडल प्रथा की अवनति होती गई। इन 
वोनों कारणों से राजाओं की शक्ति बहुत बढ़ गथी और देशों में 
एकता स्थापित हुई । 
.. हम देख चुके हैं कि इंगलैगड में नार्मन लोगों को ११७४ ६५ 
में हुत कर हेनरी द्वितीय ने एक वेश की श्यापभा की, जो प्लास्टे- 
जम कहलाता है । हेनरी ह्वितीय का पोप से कगड़ा हो गया। 
इस समय ऐसा नियम था कि महत्तों तथा पुजारियों के अपराधों 
का निर्णय राजा के न्यायालय में म होता था। पुजारी चाहे - 
जितना भारी अपराध करें, उन्हें गिर्जे के अधिकारियों द्वारा साम- 
सात्र का दण्ड दिया जाता था। छेनरी ने इस भेद-भाव को दूर 
करना चाहा परन्तु केन्टरबरी के आके बिशप और पोप ने इसका 
विरोध किया । शम्त में गिर्जे में ही राजा के चार लाइट! ने आके: 
बिशप बेकेट को शजा के इशारे से आर डाला। लोगों ने उस शहीद 
माता और राजा को हार मानती पड़ी । 

११८५ इ० में देनरी की झत्यु पर उसका पुत्र रिखाड़े राजा 
हुआ जो घम्म युद्ध में गया था । दस बंध बाद यहू भी सर गया 
और जॉन राजा हुआ। यह बड़ा निबंत राजा था। अवः भ्रांस के 


३४१ शक्तिमान राज्यों की स्थाएबा 


शंजा ने इसके फ्रान्स के देश छीन लिये परन्तु इसका अच्छा 
परिशाम यह हुआ कि जॉन को फैबल इंगलेशड की ओर ध्यान 
देने का पूरा अवसर मिला | इसी के खमय में सन १२१५ हुं० में 
इंगलेएड के खरदारों भौर साधारण जनों ने मिलकर एक स्वतंत्रता 
पत्र ( मेग्नाकाटों ) खीकार कराया जिससे वहाँ के ह्लोगों को 
बहुत से अधिकार मिले और न्याय में भी सुधार हुआ | उसके 
चन्तराधिकारी हेनरी तृतीय के समय में प्रजा मे और भी अधिक 
अधिकार पाये। १०६० ह० में प्रतिनिधि-सभा ( हाउस जशफ 
कामन्स ) की स्थापता हुई । 

१२७२ ६० में एडवर्ल प्रथम राजा हुआ और १३०७ इ० 
सक रहा। इसने १२८९ है० में सेना लेकर वेटेस को जीत लिया 
और अपने पुत्र को बहाँ का राजकुमार मियत कर विया । तब 
से आज तक इंगलेण्ड के राजा का बढ्ढो पुत्र प्रिन्‍्ल आफ बेहस 
कहलाता है। इसी के समय में स्काटलीएड से भी झगड़ा आंग्म्स 
हुआ जो अनेक वर्षो' तक चला । 

इसके उत्तराधिकारी तीच राजा और हुए जिनके समय में 
'शतवर्षीय शुद्ध का आरम्भ हो गया । १६९५ ई० में लंकेस्टर घराने 
'के हेनरी चतुर्थ ने अपने वंश का आरभ्भ किया । उसके उसरा- 
'घिकारी देनरी पंचम तथा पष्ठ के समय में शववर्षीय थृद्ध 
सम्राप्त हुआ । ह ' 

१४४७ है० से १३५० ६० सके इंगलेण्ड में आरी प्लेग फैला 
रहा जिसमें हजारों मनुष्य सर गये और सेकडों गांव नष्ट हो गये। 

लंकेस्टर घंराने के. बाद, लगभग पच्चीस बर्ष तक याक 
धराने के राजाओं का राज्य गदा । इनके समय में भी आम्तरिक 
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युद्ध ख़ब जोर से चलते बहे | अन्त में स्यूडर धराने के हेनरी 


सप्तम ने आकर देश में शान्ति स्थापित की और अपनी शक्ति 
व बढ़ायी । 

इसी समय फ्रान्स में भी राजा की शक्ति खूब बढ़ रही थी 
जिससे जमेनी के होह्ेनश्टीफन वंश का अन्त हो जाने पर फ्राम्स ने 
ही सम्राटों की नीति और पोप-सम्राद-युद्ध को जारी रखा। उस्लीने-- 
जैसा कि हम आगे देखेंग---पोप को भारी परराजय बेकर फ्रेडरिक: 
बारबरोसा और फ्रेडरिक द्वितीय की हार का बदला लिया । 


हम देख चुके हैँ कि ८४१४० की बहून की सन्धि के अमुश्षार 
शालमेन का साम्राज्य तीम थागों में बेंट गया | इसके बाद डेढ़ 
सौ वर्ष तक पूर्वी आग में बड़ी अव्यवस्था मची रही। नाम, सैरे- 
सिन आवि जातियों के आक्रमण होते रहे जिससे फ्यूडल »था की 
बहुत वद्धि हुई और वहाँ कई सरदार-यथा फ़ेन्डस, शैम्पेत्त, तार- 
मन्‍्डी, बरगन्डी, एक्बिटेन आदि में पूण स्वतंत्र तथा शक्ति में 
राजा के समान ही हो गये । 

उस समय यह अजुमान ही रहा था कि फ्रांस कभी शक्ति- 
मान ने होगा परन्तु ५८७ इ० में आरलीन्स और पेरिस आदि हे. 
एक सरदार झा कैपट ने आस-पास के सब सरदारों को हराकर अपने: 
फ्री सब से अधिक शक्तिमान बना लिया और विस्तार भी बहुत 
बढ़ाया | पोप ने जमसनी के सम्राट से कगड़ा होने के कारण कैपेट से 
मित्रता कर ली जिससे उसका प्रभाव और भी बढ़ गया । सरदारों 
को शीघ्र ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेनी पड़ी। ऋतस्‍न्‍्छ राज्य 
की स्थापना द्वो गई और उसके बंशजों ने लगातार 'चौदह पीढ़ी 
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तक राज्य किया । १३५८ है० तक वहाँ का कोई राजा निपुत्री 
नहीं हुआ । 

१०६०३०से११०८ ३०तक कैपेट के प्रपौत्र फिलिप प्रथम ने राज्य 
किया। इसके समयछते ही राजा की शक्ति और भी बहती गई। १०६६ 
३० में नारमस्डी के थूक विलियम ने इंगलेश्ड पर अधिकार कर 
लिया जिसमें उसकी शक्ति का ढेन्द्र फ्रांस से हट कर इंगलेग्ड 
ही गया । इस भाँति फ्रांस के शाज्ञा फिलिप की एक अबल सरदार 
के विषय की चिन्ता दूर हो गथी । १०८५ ६० में पहले धर्म-युद्ध 
की घोषणा! हुई । फ्रांस के अनेक सरदार पूर्व में पहुँचे, जिनमें से 
बहुत से कभी न लोटे । इस भाँति राजा से सामता करने वाले 
अनेक सरदार दूर हो गये ओर फिलिप को अपनी शक्ति बढ़ाने 
का अवज्नर मिलन गया । 


११८० इ० में . फिलिप ट्वितीय अथया फिलिप आगस्टस 
राजा हुआ । इसने ईंगलेएड के निबंल राजा जॉन से नारमन्डी 
तथा अंजाब आदि आ्रान्त छीन कर अपना विस्तार और भी बढ़ाया। 
लससे कई नगरों को आन्तरिक स्वतंत्रता देकर भसन्न किया। 
अपने अफसरों को प्रधोनतया मध्य श्रेणी में से चुना, जिससे 
साधारण लोग उससे प्रसन्न हो गये | उसने पादरियों और यहू- 
दियों से भी, उन्हें प्रसज्ष करके रुपया वसूल किया और अपनी 
ही एक बड़ी सेवा तैयार की जो सप्र आँति विश्वसनीय थी। . 


..._१२२६ ई० से १२७० ६० तक उसके नाती छुई नवें ने राज्य 
किया। यह बढ़ा घमोत्मा था, नित्य: घन्हों पूजा किया. करता 
था। साधारण वस्त्र पहिनतां तथा मैंगतों और बोसारों के पैर . 


घोतवा था । इस भाँति उसने सन्त! की पदवी प्राप्त को | फिर थी 
वह शक्तिसान और राजचीविज्ञ था । 

छु्टू सन्त को निरबल समझकर १२४४ में पल्लेन्डर्स, ब्रिटेनी, 
अरगन्‍्डी, गेस्कती आदि के सरदारों ने मिलकर उस पर आक्रमण 
कर दिया परन्तु शीघ्र ही सबको हाइना पड़ा । इसके बाद किसी 
सरदार को शजा का सामना करने का साहस न हुआ । 

घसने घामिक मत-भेद्‌ मिटाने के लिये शाज्य में इसक्विजि- 
शन लामक एक सर स्थापित की । थहू उस पर बड़ा दोष 
लगाया जाता है। सी का भाई अंजाड का 'वार्स सिसली और 
सेपिस्स का राजा बसाथा गयाथा जिससे राजा की श्रिष्ठा और भी 
बढ़ गयी । इसमे दो बार घमम-युद्धों में भाग लिया । बहाँ बह प्लेग 
से मर गया। इसीने 'पालमेन्ट आफ पेरिस! को स्थापना की 
जिसका काम राज्य भर की अपीलें सुनवा और सरदारों के घिशुद्ध 
राजा के अधिकारों की सच्चा करमा था। 

छाई सन्त के बाद उसका पौत्र किलिप चतुर्थ राजा हुआ 
( १९८५-१४३१४ )। यह्‌ बड़ा हद तथा ऋूर था । १९५५ ६० 
में उसने जाज्ञा निकाली कि सब पादरियों को भी कर देना 
चाहिये । घोष ने इसका विरोध किया और पादरियों को कर देमे 
से सना किया । इस पर राजा ने इटली जाते बाला सब प्रकार का 
रुपया बन्द कर दिया । लिदान हास्कर पोष को सब्धि फरसी 
पड़ी । पादरियों को कर देने जी आाज्ञा निकालते समय फिलिप 
ने राज्य के सब प्रतिनिधियों की एक सभा घुलायी थी | अब तक 
वहाँ केवल सरदारों और पादरियों के ही प्रॉनिधि समाओं में . 
जाले थे परन्तु फिलिप ने जनसाधारंण के भी जो 'टायस एटट! 
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के नाम से प्रसिद्ध थे प्रतिनिधि सम्मिलित किये | इस भाँति 
प्रतिनिधि सभा पूर्ण हो गयी और “स्टेट्स-जनरल! कहताने 
लगी । फिर फिलिप ने टेम्पलस दल के नाइटों को जो बहुत शी 
आूमि पर अधिकार कर बेठे थे और खूब घनवान हो गये थे 
पकड़बा कर उस पर अनेक अभियोग लगाये और उन्हें दरिडित 
कश्‌ सब भूमि तथा सम्पत्ति अपने अधिकार में कर ली । 

परन्तु अभी फिलिप का पोष से झगड़ा समाप्त नहीं हुआ 
था । _स समय पोप की स्थिति बड़ी सित्रे़् थी। उसका कोई 
मित्र न था । उसने सिसली में छुई सम्त के भाई चाल्स को राजा 
बनाकर अपना पित्र कर लिया था । परन्तु १५८० ४३७० में घहाँ के 
लोगों ने बिद्रेहक रक्षे बहुत से फ्रांसीसियों को मार डाला | और 
स्पेन के एफ पूर्वी प्रान् एरेगास के राजकुमार को अपना राजा बनाया। 
इट वी के लगरों ते भी--जो अब तक पोप का साथ देते रहे थे-- 
जमन सम्राटों की शक्ति नष्ट हो जाने से पोप का साथ देने की 
आवश्यकता न समझी । इसके अतिरिक्त अब पोप के प्रति अद्धा 
भी कम हो चली थी । कोई नया घार्मिक संघ अब ने बता और 
पुराने संघ अपने आदर्शो' से गिर गये । इन कोरणों से पोष सब 
भांति से मिवल थे ! 

ऐसे समय में १९९४ ३० में बोनीफेस आठवोँ पोप हुआ । 
इसने भेगरी सप्तम और इनोसेम्ट तृतीय के पढ-चिन्हों पर चल्लने 
का निश्चय किया। उसने भी राजाओं के उपर अपना अधिकार 
बताया । उसने कहा कि यदि लीकिक शक्ति कोई अपराध करे 
तो उस पर बिचार करने का अधिकार धार्मिक शक्ति को है, 
परन्तु यदिं घार्मिक शक्ति अपराध करे तो उस पर केबल ईश्वर 


ही विचार कर सकता है। १३०० ६० में उसने रोम में एक बड़ा 
भारी उत्सव अनाया जिसमें उसने पहले पोष के समान प्रकट 
किया कि पोप के पास दो तल्वारें हैं-घार्सिक और लौकिक । इस 
कारण बह पोषण और सल्लाद दोनों की पोशार्क धारण करके: 
सिंहासन पर बंठ गया । 

, शीघ्र ही पोष का फिल्लिप चतुर्थ से कगड़ा आरम्भ हुआ । 
फिलिफ ने एक विशप को शाजह॒त्या करने के पदयन्त्र में समिशि- 
लित होने के कारण क्द्‌ू कर लिया। पोप ने कहा कि राजा को 
बिशपों की जाँच करने का कोई अधिकार नहीं। अतः उसकी 
जाँच रोस में होती चाहिये | फ्रस में इंगलेएड के हेनरी ट्वितीय 
की सी अवस्था उपस्थित हो गयी । दोनों ने एक पूसरे के विरुद्ध 
कड़े आज्ञा-पत्र निकाले | इस झगड़े को प्िटाने के लिये राजा के 
अन्‍्त्री नोगारत ने एक यथुक्ति सोची । छसने फ्रांस में रहनेवाले 
पोष के शत्रओं ले मिल्क कर पोप को ही पकड़बा कर फ़ेद कर 
लिया । इस समाचार को सुन कर पोष पहले से ही अपनी पूरी 
पोशाक में, सिर पर मुकुट रख कर व हाथ में क्रास धारण करके 
बैठ गया था | आक्रमणकारियों ने उसके पास हुँच कर उसकी 
दिल्लग्गी उड़ाई और कहते हैं कि एक ने पोष के खुँह में चूँसा भी 
मारा । इस भाँति फ्रांस के शाजा ने अन्त में पोष का घोरतर 
शापमान किया । परन्तु इस अत्याचार से ल्लोग पोप के दोषों और 
बुरे व्यवहारों को भूल गये और उसके प्रति सद्दानुभृति दिखाने 
लगे । उन्होंने विद्रोह करके पोप को क्लेद से छुड़ा लियां परन्तु 
बह बूढ़ा दी गया था तथा भारी अपम्रात सह चुका था। अतः 

गीत सर गया । इसके तीन. वध बाद छुम्ेशट पंचम पोष हुआ, 
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जिसने फ्रांस के राजा का अम्ुत्व खीकार कर उप्ते सहायता देने' 
का वचन दिया भौर फ्रांस की भूमि में एविगनाय स्थान में 
' इहने लगा। 

१३०८ ह० में केपट के वंश का राज्य डसकी एक शाखा के 
हाथ में आया | किलिप षष्ठ, जॉन, चारख पाँचवोँ, छुठा, सातवाँ, 
छुई ग्यारहवाँ तथा चाएस आठवाँ राजा हुए। इसके गाज्य में शत- 
वार्षिक युद्ध हुआ और राज्ञाओं की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गयी। 

गह्दीं पर हमें शत वर्षीय युद्ध का भी दत्तान्त समाप्त कर 
देना चाहिये | फिलिप चतुर्थ १३१४ में मर गया। इसके तीन 
पुत्र थे और एक पुत्री जिसका विवाह इंगजैएड के एडबर्ड द्वितीय 
से हुआ था। उत्तराधिकार के विषय में कोई आशंका न थी परन्तु 
फिलिप के तीनों पश्रु--छुई दशम, फिलिप पंचम तथा चाह्से 
चतुर्थ--चौदहू व तक क्रम से राज्य करके सब निपुत्र मर गये। 
अतः १३४५८ ई० में उत्तराधिकार के लिये इतना बढ़ा कगड़ा खड़ा 
हुआ जैसा इतिहास सें चस समय तक कभी नहीं हुआ था। 
फिल्लिप चतुर्थ की पुत्री आइजबेला का पुत्र इंगलेएड का एडबर्ड 
तृतीय सब से नजदीकी पुरुष उत्तराधिकारी था, परन्तु फिलिप 
चतुर्थ के दो भाई और थे और उन दोनों के पुश्न और नाती थे । 
अतः उन्होंने एडबड तृतीय का उत्तराधिकार रोकने के लिये एक 
प्राथीन नियम-/सैलिक लो का हवाल दिया जिसके अशुसार पुत्री 
राज्य की उत्तराधिकारिणी नहीं हो सकती थी । इस भाँति फिलिफ 
चतुथ का एक भतीजा फिलिप षष्ठ १३५० ई० तक राजा रहां। 
परन्तु इंगलैएड ने अपना अधिकार न छोड़ा और फ्रान्स के उत्तर 

पूर्वी प्रान्त फ्लैन्डर ने भी इगलैगड को बहुत सद्दायता दी । .. 


गुशेप का इसिहास हट 


१३३८ ई० में युद्धयोषणा कर दी गयी और थह्द युद्ध द्रध्य 
के अमाब, थकांबठ आदि कारणों से रक रुक कर सौ बे से अधिक 
तक चलता रहा | बीस बर्ष तक इंगलेगड को खब विजय रही | 
बसके हस्बे बाणों और सेनापति उ्लोक प्रिन्स! के कारण फान्सी 
सिरयों की ११५६ ई० में केले के पास क्रेसी स्थान पर आरी परा- 

हुई । फ्रांसीसी वहाँ से मिकाल कर अग्रेज बसा दिये गये । 

इसी आँति बहुत दिनों चक फिए झगड़ा चलता रहा भिसओे 
अंग्रेजों की भी कई बार हार हुई । १३७७ इ० में एरुवल तृतीय 
की मृत्यु के समय फ्रान्स में केले, बोर्डा तथा कुछ आस पास की 
भूमि छोड़ कर इंगलेएड का कुछ अधिकार न रहा था। 

१३८० ३० में फ्रान्स में चाल्स पष्ठ साम का एक निबल और 
पागल राजा हुआ | यह देखकर इंगलेण्ड के हेनरी पचम ने एक 
आरी सेना लेकर फ्राम्स पर चढ़ाई कर दी। एक बार घह द्वाश 
ओ परन्तु १४१७० ४० में एशिं कोट की भारी लड़ाई में उसने 
'फ्रान्खीसियों को फिर हरा दिया । 

परन्तु फ्रांसीसियों की देश-भक्ति अमी जष्ट नहीं हुईं थी | अतः 
जब पागल चारसे सश गया तो उन्होंने फिर युद्ध जारी रखा। 
इस समय फ्रान्स के अधिकांश भाग पर इंगलेण्व ने अधिकार 
कर लिया था। परम्तु फ्रांसीसी इतिहास में शीघ्र ही काली रा 
के बाद उच्जल प्रभाकर का उदय हुआ | उनकी सहायता के लिये 
'एक किसानके घर से अकस्मात एक लड़की-देवी जोन-आ गयी । 
इसे युद्ध का छुछ अनुभव न था ' परन्तु उसने अद्वितीय घौरता 
(दिखायी और ऐसी २ सलाहें दीं मानों बह बड़ी अजुभवप्राप्त हो ।' 
उसने कहा कि इश्चर ने मुझे आरलीन्स से शत्ञओं “दो - बाहर 


५8९ शुकिमान शज्ष्यों की स्थापना 
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विकालसे तथा फ्रांस के राजा का रीम्स स्थान पर-जों सस समय 
अंग्रेजों के हाथ में था-राजतिलक करने के लिये भेजा है| अंग्रेज 
, और फ्रांसीसी दोनों सममने लगे कि अवश्य ही यह कोई अलौ- 
किक शक्ति है । फ्रांसीजियों को बड़ी आशा हुईं | अब थे कई गुने' 
शत्नुओं को हराने लगे । ध्यरत्ञीन्‍्स जीव लिया गया, रौभ्स में 
चाएसे सप्तम का राज-विलक किया गया। जोन का वचन पूरा: 
हो गया । परन्तु शीघ्रह्ी बह अंग्रेजों के हाथ में पड़ गई जिन्होंने 
उच्ते आउगरनी बताकर जिन्दा जला दिया, किन्तु वह अपना 
काय कर चुकी थी । 
फ्रॉसी सियों में जोश और उत्साह भर गया था | अब वे स्थान 
2 से अंग्रेजों की अगाने लगे । १४५३ हे? में प्रन्धि हो गयी। 
इस सम्ते युद्ध से फ्रांस और इंगलेण्ड दोनों देशों में रध्री-- 
" थता के भाव उदय हुए । फ्रांस के खरदारों की शक्ति और भी 
घट गयी. | अतः राजा को शक्ति और बढ़ी परन्तु इंगलशण्ड में प्रजा: 
की शक्ति बढ़ो क्योंकि बजा को युद्धां के लिय दुपया की आब- 
श्यकता पड़ती थी और रुपया मंजूर करना वहाँ प्रतिनिधि-सभा' 
के हाथ में था ! 
फ्रांस और इंगलेएड में तो इस भाँति राजा खूब शक्तिमान: 
हो रहे थे परन्तु जमनो मे अवस्था कुछ भिन्न थी | हम देख चुके 
हैं कि वदूस का संधि के बाद राइन नदी का पूर्वी भास पश्चिमी 
आग से अलग दवा गया था | शांलमैन की मुप्यु के बाद यहीं 
ओटो ने अपना साम्राज्य खड़ा किया। उरूके कुछ पिन बाद, 
होदेनह्टाफन वंश का राज्य रहा जिसमें फ्रेडरिंक बारबरोसा का. 
हाल हम कई बार पढ़ चुक् हैं। इसके बाद इसका पु: हेनरी 


अरोप का इतिहास ३५७० 


चतुर्थ ( ११९०-५७) सन्नादू हुआ । वेबाहिक सम्बन्ध द्वारा इसने 
सिसली पर भी जधिकार कर लिया । परन्तु १२६७ ६० में पोष ने 
सिलली में फ्रांस के राजा छुडट नयें के आई चारस को राजा बना दिया 
परन्तु शलके ऋर शासन से तंग आकर पहों वाला मे ऑसी- 
स्ियों को मार कर तथा बाहर निकाल कर परेगाव के राजा को 
अपना राजा बनाया | 

चार सहान्‌ के वंश का अब्द होने के बाद ही जमती के 
कुछ, शक्तिशान सरदारों तथा महस्तों ने राजा को चुनने का अधि 
कार प्राप्त कर लिया था | इससे जमभी को बड़ी हानि पहुँची । 
ये चुननेबाले जो 'एलेक्टर! कहलाते थे; भायः अभिय रुपया देखे 
वाले को ही खुनसे थे। साथ ही यह भी प्यान रखते थे कि बहू 
शक्तिमान न हो | एकबार दो राजा सशन्राद पद के लिये धम्सेदवार 
हुए। दोनों. ने खूब रिश्वतें दीं और दोनों सम्राटू चुन लिये गये । 
'परन्तु इन दोनों का अधिकार नाम मात्र द्वी का था। केन्द्रित 
शक्ति का अभाव देखकर सरदार अपनी २ शक्ति औश् बढदा रहे 
थे और प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे । तेरहदईी शताब्दी के मध्य 
में होहेनहटीफन वंश का अन्त हीने के सम्रय जयगनी में दा सौ 
से अधिक रियासतें थीं। जमनी का इतिहास इन्हीं रिथासतों का 
इतिहास हो गया जिनमें दो वंश सब से अधिक शक्तिघान शाबित 
हुए )हेप्सबगं और होडेमजोलने में ऐसी अराजकता और अशान्ति 
देखकर अनेक नगरों ने पूण स्थानीय स्वतंत्रता श्राप्त कर जी । 
अपना प्रबन्ध आप करते थे परन्तु साम्राज्य की अधीनता ख्ी- 
कार करते थे । 

१२५७६ 8० में नौ वष साम्राज्य पद रिक्त पड़े रहने के बाद 


१५१ शक्तिमान राज्यों की स्थापन 


डदैप्सबर्ग वंश काशडोरफ सम्राद्‌ बनाया गया ।इसने शुद्ध और 
वियाह आदि करके फिर जसनी के एक बड़े भाग पर अधिकार कर 
लिया | इसकी विजय और शक्ति से डरकर चुनने वालों ने दूसरे 
बंशों से सम्राद चुनवा आरस्स किया | १४४७ ई० में बोहेमिया 
का वाजा चाह्स चतु्थ सम्राट्‌ बनाया गया। इसने राज्य सें 
ड्ययस्था रखने के सहदश से कुछ बातों के नियम बसा दिये | इसी 
में १३०६३०में घुनने वालों की संख्या नियत कर दी। इसमे 
बीहेमिया की सम्रद्धि की ओर ही अधिक ध्यान दिया । भेग का 
विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध हो गया । इसका राज्य भी गहुत विस्तृत 
था | इसके बाद बेन्जेल और सिजिसमन्ड सम्राट्‌ हुए । सिजिस- 
गन्द के केबल एक पुत्री एलिजाबेथ थी जिसका विवाह आश्ट्रिया 
के ह्यूछ अलबर से हुआ था । थद्दी अलबटे हिंतीय के नाम से 
सम्राट हुआ और इस आँति साम्राज्य पद फिर हैप्सवर्ग बंश के 
द्वाथ में आ गया और बाद में प्रायः इसी वंश के हाथ में रहा । 
हेप्सबर्ग वंश के स्थायी होने के पहले कई नगरों ने अपने 
संघ बना लिये थे। उत्तर में हेन्मीएटिक संघ तथा दक्षिण में 
ह्ैलवेटिक सघ अधान थे | हेलवेटिक संघ से ही स्वीट्जुरलेण्ड 
राज्य की स्थापना हुई । | 


उन्तानीसवों अध्याय 
के 220 व 7 





बीदहयी और पर्दहवीं शताडिदर्यो में 
केथो लिक धर्म तथा पोपों की दशा 

हम देख चुके हें कि पोष छेमेन्ट पंचम रोम को छोड़कर 
एबिससान स्थान पर रहने लगा । इस घटना मे पोर्पो के इतिहास 
में एक नया थुग सपस्थित हुआ । अब तक पो्णों ले म्रात थूरोंप 
पर प्रभाव डाला था, पश्चिसी यरोप के राजनंतिक आमनलों 
अपना अधान अधिकार बताया था, परन्तु फ्रान्‍्स के राज फिलिप 
चतुथ की विजय ने सब बातें बदत्व दी। पोषों के द्वाथों से शक्ति 
और प्रभाव दोनों चल्ले गये । 

इस समय का पोषों का इतिहास संन्षेपतः तीन भागों में 
बाँधा जा सकता है। पहले में पोषः एविगनास स्थान पर गहकेर 
फ्रांस के राजा के बन्दी बने रहे । दुसरे में बो पोषो का ऋगड़ा 
हुआ तथा तीसरे में पोष इटली के राजनैतिक झंगड़ों में लग गये | 

एविंगनान स्थान ऋस की भोगौलिक सीमा के अन्यर था 
लथा प्रोबेन्स के काठन्ट के अधिकार में था। इसे पोर्षों ने अपने 
रहने के लिये मोल्न ले लिया और यहाँ पर सात पोष रहे । रोम 
में सरदारों से घिरे रहने की अपेक्षा यहाँ ये बहुत स्वतंत्रता से 
रहे परन्तु फ्रांस की सीमा के अन्दर उस पर फ्रांछ के राजा का 
अभाव पड़ना स्लामाबिक ही था । 


औै५३ पोपो की आधस्था 


पोषों ने अपनी शक्ति बढ़ाने का एक उपाय निकाला परन्तु 
अच्त में इसका असर उलटा हुआ। धार्मिक अधिकारी नियत 
कशने तथा उनसे शेंठ प्राप्त करने का अधिकार उन्हें था ही । अब 
सूद्रोंगे यह नियम बना दिया कि जो मठ घाएहि खाली हो जाँय 
छर्थात्‌ जिनका प्रबन्धक्ष मर जाय उनकी आमदनी पोष के पास 
आया करे। यह उन्होंने _सलिये किया कि एबिगमान में रहने में 
ख्ये अधिक पढ़ता था और वे बड़े ठाठ बाद से रहते थे, यहाँ 
तक कि उसकी रहम सहन यरोप में प्रष्तिद्ध हो गयी। इस भाँति 
शोष की प्रतिष्ठा की जड़ खुद गयी। इंगलेण्ड आदि देशों ले 
गोप के पास जानेबाली भेंट बन्द कर दी। फ्रॉस के शत्रुओं ने 
गेष को फ्रान्स के अधीन सम्रककर उसे मानना छोड़ दिया । 

इटली में पोष की अनुपस्थिति के कारण छोटे ४ अनेक राजा 
स्वतंत्र हो गये और उनमें. बहुत से मनुष्य पोष के रोम छोटने 
पर ओर वेने लगे | अन्त में पोष भेगरी ग्यारहवें ने रोम जाने 
का वचस दिया परन्तु दूसरे वर्ष ही बहू मर गया। 

अब चुनाव में बड़ी गड़बड़ हुई। भीड़ ने बाहुर एक स्थान 
पर अमा होकर चिट्लाना आरम्भ किया कि कोई इटालीय ही 
पोप बसाया जाय । निदान अबंन छठवां पोष चुना गया। परन्तु 
फ्रांसवालों ने कहा कि भव्यवस्था के कारश यह चुनाव 
ठीक नहीं हुआ है और उन्होंने क्लेमेन्ट सप्तम मामक एक दूसश 
पोष नियत कर दियां जो एविगनान में ही रहता था। अब इस दोनों 
धोषों में कगड़ा आरम्भ हुआ जो चाज्षीस वंष तक चला । 

राजमैतिक कारणों से दोनों पोपों के पक्षपाती भी खडढ़े दो 
गये । इंगलैशड, इटली तथा जर्मनी ने अबेन का पत्र लिया। झांख - 


हकाउलेगड ओर स्पेन कलेमन्ट की खोद रहे। दोनों घोष एक 
दूसरे के विश बद्यंत्र रचने लगे, द्रव्य तथा अँटों पर दोनों 
अपना २ अधिकार बताने लगे जिससे स्थिति बहुत बिगड़ गई । 

यूरोप इन ऋगड़ों की मिवरटाने के लिये चि७ब्तित ही उठा । 
शब से अच्छा उपाय यह शा कि दोलों पीपों को इटा दिया जा 
परन्तु घन के लोभ के कारण कोई भी खर्य हृठने को तैयार न था । 
हस समय किसी शालमेमन अथवा ओटो की आवश्यकता थी: 
परन्तु साक्षाज्य निबल था, फ्रांस इंगलैस्ड से ड़ रहा था । 

हस समग्र घार्मिक जिषयों में विश्रिश्यालयों का अधिक 
ग्रशाव था। आतः पेरिस के विश्वविश्यातय के चाॉसलर ने कहा कि 
विश्वविद्यालय इस झगड़े का निशाण कण सकते है क्योंकि पहले रोझक्‍ 
ओ भी ऐसे कगढ़ों को मिपताने का एक घारमिक कीमिल को अधि 
कार थ। | निदान १४०५ में इटली के पीसा नगर में एक कोसिल 
जमा हुई जिसने ऊँचे २ प्री के बहुत से लोग सब्मिलित हुए । 
वसकालीन दोनों पीष बेनीडिक्ट तेरहवाँ तथा भेगरी बाशहुवाँ भी 
बुलाये गये परन्तु उसमें से एक भी न आया | इस पर कौंखिल 
ने उन दोनों को पदच्युत घोषित करके एक बुद्ध यूनानी को पीप 
अलक्जंडर पंचम सियत किया । 

. श्र स्थिति और बिगड़ी। दो के स्थाम पर तीन पोष ही 
गये । पहले में से किसी ने भी पद्त्याग नहीं किया । दूसरे बर्षे 
अलक्ञंडर पंचम मर गया और उसके स्थान पर जॉन तेइसबवाँ नियत 
किया गया जो साहसी किन्तु विल्लासी था | धर्म भऔौर सदाचार 
का कुछ सम्बन्ध ही नरहा। ऐसी बिंकट स्थिति दूर कर घामिक: 

. एकता स्थापित करने के लिये सब यूरोप चिउुल्ाने लगा । . 


१५५ पोषों की अवस्था 


मिशनीज लीन पी 


सौभाग्य से इस समय जम॑नी में ऐक्य स्थापित हो गया था ! 

सम्राट लिसिसमन्ड ने कई लड़ाइयों में बिज्ञय प्राप्त करके अपने 
को शक्तिय्रान कर लिया ( १४१०) | जॉन २३ वें ने कगड़ा निम- 
टाने के लिये उससे प्राथना की ।अतः सन्नादू ने काम्स्टेन्स स्थाम 
पर एक बड़ी समा इकट्ठी की। जॉन को आशा थी कि शेष दोनों 
पोषों को हटाकर छली को पोप रहने दिया आयगा । सम्राट के 
वबाब ले कॉमसिल मे तीसों पोषों से त्याग-पत्र लिखवाये । जॉन ने 
कुछ आपसि की और कोंसिल से चुफ्चाप भाग गया परन्तु 
बह पकड़ कर फिर बुलवाया गया और पदच्युत घोषित कर दिया 
गया । शेष दी में से एक खय्य हुए गया और दूसरा हटा दिया: 
गया। इस भाँति सम्राट ले तीनों को हृठाकर १४१७ ई० में 
पार्टिण पंचम को पोप बसाया । ' 

: पो्षों का कगड़ा दूर हो जाने के बाद कॉंसिल को एक काम 
और करना था।थह्दू था धार्मिक मतमेदों को दूर करना। इस समय 
पोषों की श्थिति से असस्तुष्ट हो कर कई विचारशील मलुष्यों ले 
अपने ० पघिद्धान्त अलग स्थिर कर लिये थे । इंग्लेंग्ड के बाह- 
किल्षफ ने पोपों की विज्ञाप्तिता पर प्रह्मर किये और भेंटें भेजना 
बन्द करवा दिया । इसी भाँति बोहेमिया में प्रेग विश्वविद्यालय 
में जान हल केथोलिक घर और जनों के विरुद्ध जेक लोगों 
को बकसा रहा था । 

. खिमिसमन्ड बोहेसिया में घामिक एकता और शान्ति स्थापित 

करता चाहता था। भतः उसने हस को कान्स्‍्टेन्स की कोंसिल में 
रक्षा का बचम देकर बुलवाया । हस अपने सिद्धाम्तों पर तर्क: 
करने को तैयार था परन्त उसने देखा कि कोंसिल तक सुनने . को: 
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'लैयार नहीं । हस एक गन्दे तहखाने में बन्द कर दिया गया। 
फोसिल ने सम्राट्‌ से कहा कि ऐसे अधर्मी के प्रति कियेहुए बचल 
को पालना आवश्यक नहीं । अतः १४१५ में जान हस नगर के 
बाहर जल्ना दिया गया। कोंसिश उठ गयी । 
परन्तु बोहेमिया में शान्ति नहीं हुई बरिक दस की लिता से 
बठोी हुई लो मे समस्त देश में आग लगा दी। एक बड़ी सेला 
'विद्रोह के लिये तेयार हो गयी । सम्राट की सेनायें हराकर भगा 
'दी गयीं। सम्राद उन्‍हें घामिक स्वतंत्रता देने को तैयार था परन्‍्तु 
उसमें फूठ पढ़ गयी और सश्चाद दोनों दलों को हुयाकर बहेमिया 
का राजा हो गया। १४३७ ६० में बह मर गया । 
इसके बाद कॉखिल और पोषों के झगड़े बहुत दिल तक 
ते रहे क्योंकि कोसिल पोओ़ों की शक्ति कम् करता चाहती 
त। परन्तु जमंत्री और फ्रांस के शजाओं ने उस से बिना पूछे 
'ही पोपों से संधि कर ली और १४४५ ई० में कोसिल का अन्त 
दो गया। इसके पतन से पोपों की स्थितिफिर सुधर गयी। परन्तु 
अब पोषों का अधिकार यूरोप के राजनेतिक मामलों में म रहा । 
अत: अब उन्होंने इटली में अपनी भूमि की ओर अधिक ध्यान 
“देना आरम्भ कर दिया। 


जालीतसवों आष्याय 
श्नासेन्स और प्रध्यक्राल्न का अब्त 

रिनासेन्स का अथ नब-जन्म' है परन्तु इतिहास में इससे 
आचीन यूरोपीय साहित्य, विद्या तथा कल्लाओं के प्रति ७स धत्साह 
>का बोध होता है जो चौदहवीं और पन्‍्द्रहवीं शताब्दियों में इटली 
' में उत्पन्न हुआ और जिसमे अपने प्रभाव के कारण यूरोप में एंक , 
या थुग उपस्थित किया । 

हम देख चुके हैं कि मध्य-काल में यूरोप के लोग इसाई घ्मे 
'के प्रचार तथा बबेरों के आक्रमणों के कारण थुवान जौर रोस के 
प्राचीन साहित्य को यूल गये थे। धंध शुकाओं तथा आश्रम में 
'हिपे पढ़े थे और बह्दीं थोड़े २ टिम्नठिमा रहे थे | शेष समस्त यूरोप 
में बाम्घधकार था | जीवन आ्रायः विधा और ज्ञान से शून्य था । 
वम्यब अथवा असम्भव बातों में विश्वास कर लेना ही मनुष्यों 
का प्रधान कर्तव्य था, परन्तु चौदहवीं शताब्दी में लोगों में 
आदित्यिक जागृति हुईं । देश देश में श्रन्थ लिखे जाने लगे । 
इंगलेण्ड में चॉधर ने केन्टरबरी की कहानियाँ लिख कर सेक्सन 
और लासल भाषाओं के संयोग से नयी अंग्रेजी भाषा की नींव 
छाली । इटली में दानते ने वहाँ की प्रचलित भाषा में कई पुस्तकें 
'लिखीं | शालमैच, आधर आदि की घीरता के वर्णन होने लगे। 
इसी भाँति प्रध्येक वेश भपने २ थोद्धाओों के गुण गामे लगा जिससे | 
राष्ट्रीय साहित्य की वृद्धि हुई. और मिम्म २ भाषाओं का भी 
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बविकास-काल आरब्प हुआ । दाब्स इस युग का खब में प्रसिद्ध 
किद्वाब है । उसके असिद्ध काव्य कमिडिया'में सध्य-कालीम जीव 
तथा विचारों का सजीब चित्र है। आज भी रेवेबा में उसकी 
समाधि के दृशन करने सहझ्षों यात्री जाते हैं । 

रिनासेन्स का आरम्भ इटली से ही हुआ भर फिर यह 
समह्त यूरोप से फैला । इसका कारण यह है कि इठली के नगर 
उस समय अन्य देशों के धगरों की जपेक्त अधिक समृद्ध और 
संगठित थे | इनमे एच प्रकार का नया जीवन आ गया था 
मिखसे मध्य-काल की विशेषताओं" को बन्‍्होंने सब से पहिले 
छोड़ा । दूसरे प्राचीन और नवीन सभ्यता में इठली मे इतना 
अन्चर थे पड़ा जितना कि अन्य देशों मं । हृठली के निवासी आषा 
तथा इछ में प्रावीन रोसनों के जिकट थे। और वे अपने को 
उन्हीं के वंशज आनते तथा हल पर गब करते थे । 

रिनाएन्‍स के समय के प्रवान छुझ्पों में दान्‍्ते के बाद पीड़ाक 
का नम्बर आता है | अध्य-काल में आचीन विद्यार्ये---युनावी और 
लैटिन-सीखने के महत्व को सबसे पहले इसीने अनुभव किया । 
यह प्राचीन लेखकों का बड़ा आदर करता था और बहुत सम्रय 
और द्रव्य व्यय करके इसमे कोई दी को आचीन हृस्तलिलखित 
पुस्तकों का संग्रह किया जिनमें खिसरों के कुछ पत्र, प्लेटी के कई 
ग्रम्थ तथा होमर का काव्य थी था | यह बनके लेखों ५९ ऐेप्ला 
मोहित हो गया कि पागल की भाँति बैठा २ प्रति दिन होसर, 
खिसरी, वर्जिल आदि को पतन्न लिखा करता था मिममें अनेक 
उत्तम विचार रहते थे | यहू १३०४ ह० थ्ले १३७४ $० तक रहा । 

इस सप्नय इटली में यूनानी और लेटिन आधायें सीखना 


श५ मध्यकान्ष का शाब्ल 


शीघ्र ही एक प्रकार का फेशन' दो गया। इटली में स्ीमाग्य से 
जगा की यह इच्छा शान्त करने के साथत भरी मिल गये । इस 
प्रमय तुक लोग प्रबल होकर यशोप में किर बढ़ रहे थे। अतः पूर्वी 
समाद्‌ ने रोम और इटली से पुरामे बन्ध॒त्व के नाते सहायता की 
आशथना की । एक यूनानी विद्वान क्राइसोलोश्स के अधीन एक 
तिनिधि-सगडल इटली सेजा। इस विद्वाव्‌ के बेनिस मे उतरे ही 
फ्लोरेन्स मे छछ्ते अपने यहाँ बलाया कौर भारी खागत किया जौर 
फिर अपने यहाँ के विश्वविद्यालय में बसे प्रोफेसर नियत दर 
दिया ( १६०६ ) | शसलके साझ से ही उसके छास में बच्चे जौर 
यूढें जमा होने लगे । साठ खाठ वर्ष के बूढ़ों को भी यूनानी भाषा 
सीखने का जोश दौड़ आया और ने थी कासत में आने लगे । 

स भाँति सात शताब्दियों बाई पश्चिमी यूरोप म॑ यनानी 
भाषा की फिर जागृति हुई | आचीन सम्यता का धद्य हुआ। मिस 
के परिणास खरूप नवीन काल का जन्म हुआ क्योकि जबीच 
कार्य को बनाने में यूंमानी शिक्षा का बहुत भाग है । अब उन्होंने 
इश्ली-अपनी भूमि-की ओर अधिक ध्यान दिया। इटली में शाचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों की बड़ी खोज होने लगी जोर मे पुस्तकें 
'सहलझानों में से निकाली गयीं । किसी के आधे २ पन्ने छठ गये । 
काई घूल थ्रे भरी हुई तथा कोई गल गयी थीं। इन सब पुस्तकों 
की मकलें को गयीं। इस छाय में फ्लोरेग्स के लोरेकों वथा पोप 
निकोल्लस पंचम ( १४४७-०८ ) ने बहुत भाग लिया। कुछ 
समय बाद पोप जूलियस द्वितीय ( १७०३-१३ ) ले शेम को 

॥।चीनस शिक्षा का केन्ह बना दिया तथा अनेक पुस्तकालय बताये 
गये जिनमें से कई अब भी 
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पन्‍्द्रवीं शताब्दी के मध्य में ओडोमन तुर्को' से कुह्तुन्तुनिया 
पर आक्रमण करके उसे नष्ट कश दिया | इसके पहले तथा इसके 
बाद अनेक यूनानी लोग इठली में आकर बस गये | इससे भी 
लोगों का यूनानी भाषा सीखने का उत्साह और बढ़ा । 
शीघ्र ही जअमनी, फ्राँस, इंगलेए्ड आदि सब देशों में यह 
आगति फ्रैल गयी और ज्ोगों को पता लगा कि प्राचीन समाज 
कितना उच्च और उदार था । 
परन्तु रिनासेन्स केवल साहित्यिक जागृति ही न थी। 
साहित्य तथा बेदान्त के साथ ५ कला की भी उन्नति हुई । गृह 
निर्माण और शिर्प में भी प्राचीन ढंग फिर दिखायी देने लगा । 
मिर्जो' की छततें फिए पुराने गुम्बज़ों से शोभित होने लगी तथा 
अद्दाराबें फिर गोल कमानीदार बनने लगीं जो कि रोम की तजेथी | 
रोम का खनन्‍्ध पीटर का गिजो इस सभ्य के शिरुप का सब से 
अच्छा नमूना है । इसका सुन्दर गुम्बज्ञ प्रसिद्ध शिल्पी माइकल 
ऐंजेली का बनाया हुआ है । 
परन्तु शिएप ले भी अधिक उन्नति चित्रकला की हुई । और 
इस कला में यूरोप इटली का बहुत आभारी है। यूनानी लोग' 
सुन्दरता-त्य थे। अतः उन्होंने शिरफ की बहुत उचन्चनति की | परन्तु 
इस समय के इंसाई कलाविदों का कार्य आत्मिक आंबन्भाशा, 
दुख, सुख आदि द्रशाना था जो रंगद्दीन निर्जीब पत्थर में नहीं 
दिखाया जा खकता | इसी कारण यहाँ चित्रकला की बहुत उन्नति 
हुई । दूसरा कारण अधिक धार्मिक चित्र बनाने का यह था कि 
गिजों ही चित्र-कल्ना का संरक्षक बन गया था। परन्तु किए भी 
घार्मिक सीसा तक ही चित्रकेशा परिभित न रही । अन्य आांवों 


है प्रष्मकांल का असल 


को भरी बड़ी सुन्दर तस्वीरें बन निकली । एक नगर दुसरे से ऐसे 
चित्र खरीदने में प्रतिहन्दता करने हगा जिसके कारण इसकी और 
शजति हुई । इस कला के प्रधान विद्वान लियो-नार्डो ( १४५२० 
१५१६ ), स्कवायर ( १४८५-१५५० ) इंगलो । माईकल पेंजेला 
( १४७१--१०६४ ) हैं 


शिनासेह्त के परिणाप 


जिस प्रकार ईंखाई गत के प्रचार ने यूरोप के बौद्धिक और 
धार्मिक ज्ेत्र में कान्ति उत्पन्न कर दी थी, उसी माँति एक हजार 
वर्ष बाद दूसरी क्रान्ति रिनासेन्स के प्रचार से हुई | अब उन्हें 
जीवन सुन्दर ज्ञात होने लगा | वे समझने लगे कि पारलौकिक 
सुखों के लिये संसार तथा उसके सुखों का एक दम त्याग कर 
देना बुद्धिमानी नहीं है | 

इंसाई धर्म का प्राचीन शिक्षा तथा सम्यता के साथ सम्सि- 
: शरण हुआ जिससे नवीन और प्राचीन काछ् में एकता स्थापित 
हो। गयी और इतिहास का रिक्ति स्थान फिर पूरा हो गया । 

विद्या अचार में भी वृद्धि हुई । प्राचीन यूनानी विद्वानों 
- माम फिर ख्वामले आने लगे । पाठशालाओं और विश्वविद्यालयों 
की भी बहुत वृद्धि हुईं । साथ दी राष्ट्रीय साहित्य भी बढ़ा । 

इसी समय प्राचीत सम्यता के चिन्हों की खोज की चिन्ता: 
दोने के काश्ण पुरातत्व विज्ञान की सष्ठटि और उन्नति हुई 
लोगों में समान्नोचना के भी भाव उठे | अब तक लोग आशचर्य- 
जनक बातों अधवा कथाओं में पूर्ण विश्वास कर लेते थे, परन्तु अब. 


यूरोप का इतिहाल १६२ 
छाप क्यों ओोश किले! के पश्य उछते लग | रस आँधि अभक 


कट्िपित कलाएँ छुप्त ही गयीं । 

जो बात इटली में साहित्य तथा कलाओं के लिय शस्य हुड्ढ 
इत्तरी देशों गें--ैगर्लेएड असनी आदि में--बेल हा विचार 
धर्म के सम्बन्ध में छठे | वहाँ लोग प्राचीन घामिक अब्ध विफ्वासों 
पर समानोचना करने लगे जो कि छाब तक धय का कारण समझा 
जाता था | इसमाँति रिमासेग्स से ही नवीन काठ के आरम्भ में 
'रिफार्मशन! की उत्पत्ति हुई । 

इस भाँति रिनासेन्स अथवा साहित्यिक और बोडिक जागति 
तने यरोप में प्राचीन जीवन बदढ .कर नग-जीवन क्लंघार किया । 
मुराने इंतिहास को बदल कर नधीन इतिहास आरम्ध किया । 
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ज्ज्स्जफिटत 


४ इसका दूसरा थीर तीसरा भाग जिसमे स्पर्श इतिहास सभाप्त ही जावगा 

इंलाइ सन्‌ १६२७ तक छप जायंगा | शसलिये आगी स् आईर मेज दीजिये | दोनो 

“जाग का मूल्य लगभग बारह बारह आना होगा। प्रत्येक जाग की (9-सेखया छूग- 
अम तोस-तीन | पृष्ठ हगी । - 


